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श्रीहरिः 


अस्तावना 


ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके 
अध्याय ४, ५ ओर ६ का नाम ऐतरेयोपनिषदू है।यह उपनिषद्‌ 
ब्रह्चिद्याप्रधान है । भगवान्‌ शकराचायने इसके ऊपर जो 
भाष्य लिखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसके उपोद्घात- 
भाष्यमे उन्हाने मोक्षके हेलुका निर्णय करते हुए कम और 
कर्मेससुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवळ ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतलाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय 
किया है और बड़े समारोहके साथ कमकाण्डीके अधिकारका 
निराकरण करते हुए संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया 
है। वहाँ वे कहते हैं कि “गृहस्थाश्रम! अपने गृहविशेषके 
परिग्रहका नाम है और यह कामनाआंके रहते हुए ही हो सकता 
है तथा ज्ञानीमे कामनाओंका सवंथा अभाव होता है । इसलिये 
यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको ग्रहस्थाश्रममे 
ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाझून्य हो जानेसे अपने 
गुहविशेषके परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे स्वतः 
ही भिश्चुकत्वकी प्राप्ति हो जायगी । आचायका मत हे कि 
यावञ्जीवमग्निहोत्र जुहोति’ आदि श्रुतियाँ केवळ अश्ञानियांके 
लिये हैं, वोधवानके लिये इस प्रकारकी कोई विधि नहीं की 
जा सकती । 

इस प्रकार विद्वान्‌के लिये पारिवाज्यकी अनिवायता 
दिखलाकर वे जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवझ्यकतव्यताका 
विधान करते । इसके लिये उन्होने 'झान्ती दान्त 


उपरतस्तितिश्वु "अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र प्रोचाल 
सस्यग्रपिसघजुएम “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्तागेमेके 
अस्रृतत्वमानशुः' आदि श्रुति और 'ज्ञात्वा नेप्कम्यमाचचरेल्‌ः 
ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌? आदि स्मृतियांको उद्श्वत किया है । 
ब्रह्मजिन्नासु ब्रह्मचारीके लिये भी चतुर्थाश्रमका विधान कःते 
हुए आचार्य कहते हे कि उसके विषयमे यह शङ्का नहीं की 
जा सकती कि उसे क्रणत्रयकी नित्रत्ति किये विना सन्यासका 
अधिकार नहीं हे; क्योंकि ग्रहस्थाश्रमको स्वीकार करनेसे ए 
तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है | अतः आचाएका 
सिद्धान्त है कि जिसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा है ओर जो सा+ 
साधनरूप अनित्य ससारसे मुक्त होना चाहता हे, वह किलो 
भी आश्रममे हो, उसे संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये । 

इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हे--(? ) 
जिक्ञासुको तो इसलिये ग्रहत्याग करना चाहिये कि उसळे 
लिये ग्रहस्थाश्रमम रहत हुए ज्ञानोपयोगिनी साधन-सस्पत्तिको 
उपाजन करना कोर्न हैं आरए ( २) वाोश्रवानम कामनाआळा 
सवथा अभाव हो जाता है, इसलिये उसका गृहस्थाश्रमे 
रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपवोगिनी साधन-सस्पत्तिको 
उपाजन करना तथा कामनाओंका अभाव-ये ही ग्रहत्यागऊे 
मुख्य हेतु हैं । जो त्त्रग घरमे रहते हुए ही दाम-दमादि 
साधन-सम्पन्न हो सकते हैं आर जिन वाधजानांकी निष्कामता 
अपने ग्रहविशेषम रहना वाधक नहीं होता चे घ्ररमे रहते हु 
भी ज्ञानोपाजन आर ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं | व स्वरूप 
सन्यासी न ह/नपर भी वस्तुतः सन्यासधर्मसस्पन्न होने 
कारण आचायक मतका ह( अनुसरण करनेवाले है | अस्लु 


थि 


| 


स्व उपनिपद्स तीन अध्याय है | उसमस पहले अध्यायमे 

तीन खण्ड ह तथा दुसरे आर तीसर अध्यायम कवळ एक-एक 
खण्ड हे । प्रथम अध्यायम यह वतलाया गया ह कि स्टक 
आरस्भमे केवळ एक आत्मा ही था; उसके अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं था । उसने छोक-रचनाके लिये इक्षण ( विचार ) किया 
और केवळ सङ्कटपसे ही अम्भ, मरीचि और सर--इन तीन 
ळोकाकी रचना की । इन्ह रचकर उस परमात्मान उनक लिये 
लोकपालाकी रचना करनका विचार किया ओर जल्स हा एक 
पुरुपकां रत्नाकर उसे अवयचथुक्त किया । परमात्माक सङ्गहपस 
ही उस विराट पुरुपक इन्द्रिय, इन्द्रियगांठक आर इन्द्रियः 
परष्ठाता देव उत्पन्न हो गये । जव वे इन्द्रियाधिष्टाता देवता इस 
महाससद्रमे आये ता परमात्मान उन्ह भूख-प्यासस युक्त कर 
दिया । तव उन्हाचे प्राथना की कि हम कोई एखा आयतन प्रदान 
किया जाय जिसमे स्थित हांकर हम अन्न-भक्षण कर सक | 
परसात्माने उनके लिये एक गाका शरीर प्रस्तुत किया, कितु 
उन्होंने “यहा हमार लिये पर्याप्त नहीं हैं! एसा कहकर उस 
प्स्वीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ घोडेका शरोर छाया गया, तु 
वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमं परमात्मा उनक छय मडुप्यका 
घारीर छाया। उसे देखकर सभी देवताआन एकस्वरस उनका 
अनसोदन किया ओर वे सव परमात्माको आज्ञास उसक भित्न- 
भिन्न अवयवाम वाक, प्राण, चश्चु आदि रूपस स्थित हा गय | 
फिर उनके लिये अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्ह देखकर 
[गन लगा । देवताआने उसे वाणी, प्राण, चक्षु "णव थ्रात्रादि 
भिन्न-भिन्न करणांसे ग्रहण करना चाहा, परतु च इसम सफळ 
न हुए | अन्तम उन्होंने उसे अपानद्वारा ग्रहण कर लिया । 
इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्मान विचार किया 
कि अब समझे भी इसमे प्रवेश करना चाहिये; क्याकि भर विना 


4 


लि | 


यह सारा प्रपञ्च अकिचित्कर ही है | अतः वह उस पुरुषकी 
सूद्धलीमाको विदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया | 
इस प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ 
तादात्म्य हो जाता है । पीछे जव गुरुक्रपासे बोध होनेपर उसे 
अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार होता है तो उसे 
“इद्‌म्‌?--इस तरह अपरोक्षरूपसे देखनेके कारण उसकी “इन्द्र? 
संका हो जाती है । 

इस पकार इक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेदापर्यन्त जो 
सष्टिक्रम बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यस्वामीने ईच्वरसृष्टि 
कहा है । इक्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकहिपतः? । इस 
आख्यायिकामें वहुत-सी विचित्र बातें देखी जाती हैं । यों तो 
मायामे कोई भी वात कुतूहळजनक नहीं हुआ करती; तथापि 
आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है । इसका 
अभिप्राय आत्मबोध करानेमे है। यह केवल आत्माके अद्वितीयत्व 
का बोध करानेके लिये ही कही गयी हे; क्योंकि समस्त 
संसार आत्माका ही सङ्कसप होनेके कारण आत्मस्वरूप ही है । 
द्वितीय अध्यायके आरम्भमे इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ 
भाष्यकारने आत्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन 
किया है । 

इस अध्यायमे {आत्मश्ञानके हेलुभूत वेराम्यकी सिद्धिके 
लिये जीवकी तीन अवस्थाआंका-जिन्हें प्रथम अध्यायमे 
"आवसथ? नामसे कहा है-चर्णन किया गया हे । जीवके तीन 
जन्म माने गये हैँ-( १) वीयरूपसे माताकी कुक्षिम प्रवेश करना, 
( २ ) वाळकरूपसे उत्पन्न होना और ( ३ ) पिताका मृत्युको 
प्रात होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । “आत्मा बै पुत्रनामासि? 
(कौषी० २। ११) इस श्रुतिके अनुसार पिता और पुत्रका 
अभेद है; इसीलिये पिताके पुनजन्मको भी पुत्रका तृतीय जन्म 


a, हच 


[ ७ ] 


बतलाया गया है । वामदेव कपिने गर्भम रहते हुए ही अपने 
बहुत-खे जल्मोका अनुभव वतलाया था और यह कहा था कि 
में छोहमय दुर्गाके समान सकड़ों दरीरोमे बंदी रह चुका हूँ; 
किलु अव आत्मज्ञान हो जानेसे में इयेन पक्षीके समान उनका 
भेदन कर वाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही 
वामदेव ऋषि देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे। 
अतः आत्माको भूत एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपञ्चसे सर्वथा 
असङ्ग अनुभव करना ही अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है। 


इस प्रकार द्वितीय अध्यायमे आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका 
एकसाच साधन वतलाकर तीसरे अध्यायम उसीका प्रतिपादन 
किया गया है । वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, 
विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, श्वति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति 
सङ्कदप, क्रलु, अरु, काम एवं वश--ये सव प्रश्ञानके ही नास 
हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, समस्त देवगण, 
पश्चमहाभूत तथा उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज 
आदि खव प्रकारके जीव-जन्तु हैं । यही हाथी, घोड़े, मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है | इस प्रकार यह सारा 
संसार प्रज्ञानमें स्थित है, प्रन्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है ओर 
स्वयं भी प्रहञानस्वरूप ही है तथा प्रज्ञान ही रह्म है। जो इस 
प्रकार जानता है, वह इस लोकसे उस्क्रमण कर उस परमधाममें 
पहुँच समस्त कामनाआको प्राप्तकर अमर हो जाता है । 

यही इस उपनिषद्का सारांश है । इसका प्रधान उद्देश्य 
ब्रझका सावोस्म्य-प्रतिपादन ही है । आदिसे अन्ततक इसका यही 
उद्देश्य रहा है । प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना 
करनेपर उन्हं क्रमशः गो और अइवके शरीर दिखलाये गये; 
परंतु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत न इप । उसके पश्चात्‌ 


[a] 


मनुष्यडारीर दिखलाया गया। उसे देखकर वे वहत प्रसन्न 
हुए. और उस ही अपने आयतनरूपसे स्वीकार भी किया । 
चताआकी उगपत्ति बिराट झारीरके अवयवाँसे हुई थी; अतः 
विराटक अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानच-दारीर ही आयतन- 
रूपसे ग्राह्य हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानच-शरीर 
ही जीवक परमकल्याणका आश्रय है; उसमे स्थित होनेपर ही 
वह परमपद्‌ प्राप्त कर सकता है। अकारणकरुणामय श्रीभगवानकी 
कपास हमे वह परमलाभ प्राप्त करनेका सोभाग्य हुआ हे, अतः 
हमें एसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह अत्यन्त डुलेभ सुअचसर 
निष्फल न हो जाय । 
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तत्सद्त्रह्मणे नमः 


एतरेयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ग्राङ्करमाष्प और माष्यार्थसहित 


मनस्तापतमःशान्त्यै यस्य पादनखच्छटा ।. 
शरञ्चन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिम्‌ ॥ 


०-० 


शान्तिपाठ 


क 
न ३० वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठितामनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
वीमे एधि । वेदस्य म आणीस्थ! शरुतं मे मा ग्रहासी | अनेनाधीते- 


मवतु । तद्क्तारमवतु। अवतु सामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
३» शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !! 

मेरी वागिन्द्रिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो 
[ अर्थात्‌ मेरी वागिन्द्रिय और मन एक-डूसरेके अनुकूल रहें ]। हे 
खप्रकाश परमात्मन्‌ ! तुम मेरे समक्ष आविभूत होओ | [ हे वाक और 
मन | ] तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे । अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक 
कर दूँ [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे | । में ऋत ( वाचिके 
सत्य ) का भाषण करू और सत्य ( मनमे निश्चय किया हुआ सत्य ) 
बोल । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे । वह मेरी रक्षा करे 
और वक्ताकी रक्षा करे-_वक्ताकी रक्षा करे | त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


\ 


नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मा- | 


~ - 


अथस अध्याय 


->«&५८७-- 


अथम खण्ड 


सम्वन्धमाष्य 


परिसमाप्तं कमे सहापरत्रह्म- 
गन्थस्य विषयविज्ञानेन । सेपा 
प्रयोजनम्‌ कमणो ज्ञानसहितस्य 
परा गतिरुक्थविज्ञान- 
ह्वारेणोपसंहृता । “एतत्सत्यं 
ब्रह्म प्राणाख्यम्‌’ “एप एको 


देवः? “एतस्येव प्राणस्य सर्वे 


यहाँतक अपरत्रह्म ( हिरण्यगर्भ) 
विषयक विज्ञान ( उपासना ) के 
सहित कर्मका निरूपण समाप्त 
हुआ» । उस ज्ञानसहित कमकी 
परा गतिका उक्थविज्ञानके| द्वारा 
उपसंहार किया गया है | [ उस 
उपसंहारका मूलके वाक्योंद्वारा 
प्रदशन करते हैं---] “यह प्राण- 
संज्ञक सत्यत्रह्म है” “यह एक देव 
है” “सम्प्रण देव इस ग्राणकी ही 


# ऐतरेय त्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४; ५ ओर ६ का 
नाम ऐतरेयोपनिषद है | इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही "निरूपण किया गया 
है । इससे पूववती अध्या याँमै अपर ब्रह्मका उपासनाके सहित कमका 
वणन हे । अतः इस वाक्र्यसे यहाँ उसका परामश किया € | 


1 उक्र्थ प्राणको कहते हैं । अतः “वदद उक्थ यानी पाण 


~ 


हूं ऐसी 


दृढ भावनाके द्वारा उसीमै ळय हो जाना “उक्थविज्ञान हैं | 


२२ 
न 


देवा विभ्रतः 


००.०२“. 


१?) ६६ एतस्य प्राण- 


स्थात्मभाव गच्छन्देवता 
अप्येति'! उत्युक्तम्‌ सोऽयं 


ढेवताप्ययलक्षण; परः पुरुषार्थ छ) 
एप मोक्ष; । स चायं यथोक्तेन 
ज्ञानकमेंसमुच्चयसाधनेन ग्राप्तव्यो 
नातः परमस्तीत्वेके प्रति- 
पन्नाः । तानिराचिकीपुरूत्तरं 
केवलात्मज्ञानविभानार्थम्‌ 


आत्मा वा इदम्‌' इत्याद्याह । 


कथं  पुनरकमेसम्बन्थि- 
ग्रतिपाद्ः केबलास्मचिज्ञान- 
विचारः विधानाथं उत्तरो 


ग्रन्थ इति गम्यते ? 
अन्या्थानवगमात्‌ | तथा च 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक 
देवतामें ठीन हो जाता है” ---ऐस्ा 
कहा गया | यह डवताम ळय होना 
ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष हे 
और वह यह (देवताळ्यरूप मोक्ष) 
इस ज्ञानकर्मसमुचयरूप यथोक्त 
साधनसे ही प्राप्त होने योग्य है 
इससे परे ओर कुछ नहीं है--ऐसा 
कुछ लोग समझते हं | उन | सप्तु- 
चयत्रादियोंके मत ] का निराकरण 
करनेकी इच्छासे श्रुति केवळ आत्म- 
विज्ञानका विधान करनेके 
“आत्मा वा इदम? इत्यादि ग्रन्थका 


उल्लेख करती है । 


| 


लिय 


पूर्व०-परंतु यह कसे ज्ञात होता 
है कि आगेका ग्रन्थ कर्मके सम्बन्ध 
से रहित केब्र© आत्मन्ञानका ही 
विधान करनेके लिये हे ? 

सिद्धान्ती-वयोंकि इससे [ त्रह्म- 
ज्ञानक [सुवा | किसी ओर अथेका 


पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां । ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रुति 


[ अध्याय १ 


“इस प्राणके 


[oonpmgresray ano न स्स्स न ToS 


संसागित्व दशेयिष्यत्यशनायादित “उसे भूख और पिपासास युक्त कर 


दोणवस्वेन “तमशनापिपासा- 


स्वामन्ववाजत्‌' (१।२।१) 
इत्यादिना । अशनायादिमत्‌- 
संब संसार 


एव; परस्य तु 


तरह्ञणऽदानायाद्चत्ययश्चृतः । 
नवत्वेवं कबलात्मञ्चानं माक्ष 


समुङ्ववादिन साधन न त्वत्रा- ! 


कर्म्मबाधिक्रियते) 


आक्षेप: 
बिज्ञषाश्रवणात्‌ । अकर्मिण 
आश्चम्यन्तरम्येहाश्रवाणात्‌ | कम 
च्‌ ततल प्रस्तुस्या- 
नन्तरमेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । 


तात्‌ कम्येवाधिक्रियत | 


दिया” इत्यादि वाक्योंसि उन अग्नि 
आदि पर्वोक्त देवताओंको क्षुधा 
आदि दोपोसे युक्त दिखळाते हुए 
उनका संसारित भी 
भूख-प्यास आदि- 
से अतीत है ऐरी श्रुति होनेके 
कारण क्षुधा आदिसे युक्त तो 
सत्र-का-सव संसार ही हैं । 


Op 
प्रदाशत 


करंगा । परन्रह्म 


पूर्व ०-इस प्रकार केवळ आक्म- 
ज्ञान ही मोक्षका सावन भल ही हो; 
परंतु उसमें केवळ कमत्यागी पुरुषका 
ही अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 
वियम कोई विशेष श्रुति नहीं हे 
अर्थात्‌ किसी कमेत्यागी आश्रमान्तर- 


९| का यहाँ उल्लेख नहीं है । 


और वृहतीसदख नामक कर्मकी 
अत्रतारणा कर उसके अनन्तर ही 
आताज्ञानका प्रारम्भ कर दिया हैं। 
अतः इसमें, काठ पुरुपा ही 


अधिकार हँ । 


न च कर्मासंबन्ध्यात्म- 
विज्ञानं पूर्ववदन्त उपसंहारात्‌। 
यथा क्मसन्बधिनः पुरुषस्य 
ूर्यात्मनः ख्यावरजङ्गमादि- 
सर्वप्राण्यात्मत्वमुक्त त्राह्मणेन 
मन्त्रेण च “बये आत्मा” 
(त्रा० सं १।११५।१ ) 
इत्यादिना, तथेव “एप त्रझ्लेष 
इन्द्र, (३।१।३) इत्या- 
द्युपक्रम्य सवंप्राण्यात्मरवम्‌ 
“यचच स्थावरं सर्व तठज्ञानेत्रम्‌' 
(३। १।३) इत्युपसंहरिष्यति । 


८ऱऱ>>>>>र**>>>>>््>*.-------.-_ ____ 
१. सूय जङ्गम आरस्थावरका आत्मा है। २ यह ब्रह्मा द्‌, य 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


इसके सिवा आत्मज्ञान कासे 
सर्वथा असम्वद्व भी नहीं है, क्योंकि 
यहाँ भी अन्तमें उसका पहले- 
हीके समान उपसंहार किया गया 
है | जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
“सय आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ” इस 
वाक्यद्वारा येके आत्मभावको प्राप्त 
हुए [ सुपमण्डलान्तखती ] कर्म 
सम्बन्धी पुरुषको स्थावर-जङ्गमादि 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया 
है, उसी प्रकार श्रुति “एप ब्रह्मेष 
इन्द्रः? इत्यादि मन्त्रसे समस्त 
प्राणियोके आत्मखरूपत्वका उपक्रम 
कर उसका 'यच्च स्थावरं सवे 
तत्मरज्ञानेत्रम? इत्यादि वाक्यद्वारा 
उपसंहार करेगी ।* | 


> 
न्द्र्हं। 


जो कुछ खावर-जङ्गम है» वद सब प्रज्ञा ( चेतन) द्वारा प्रवृत्त होनेवाला दै | 
% इस प्रकार जस पूव-अध्यायमै कमसम्बन्धी उपासनाका विषय हो 


अन्तमं उपास्थका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार इस अध्यायमें 
“एष ब्रह्मा? इत्यादि वाक्यौसे वतळाया गया है | अतः जिस प्रकार वह 
देवताशान कमसम्बन्धी थाश उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी 
ही है--ऐसा अनुमान होता है| 


कणा जो 


खण्ड १ | शाडूरभाष्याथे १५ 


तथा च संहितोपनिपदि 


इसी प्रकार संहितोपनिषदमें 
“एतं हयव वहवृचा महत्युक्थे | “इसीको बहच ( ऋतेदी ) 

४ बृहतीसहल्ल नामक सत्रमें विचारते 
Ne न्त” ~ ८ ञ्‌ २ 
मीमांसन्ते” ( ऐ० आ० २। २। | हे” इत्यादि श्रुतिसि उसका कम- 
३।१२) इस्यादिना कर्मेसंजन्धि- | सम्वन्धित प्रतिपादन क “स्न 
मूतोंमे इसीको 'त्रह्म' ऐसा कहते 
स्वगुक्ला “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव 


५ 


हैं” इस प्रकार उपसंहार किया है । 


त्द्येत्थाचक्षते” इत्युपसंहरति । | तथा “जो यह अशरीरी चेतन 
आत्मा है? इस प्रकार वतलायें 


9 य्येव 4 ७ हि 
तथा तस्यच “योऽयमशरीरः | नए उत्त आमाका ही “जो यह 
ग्रज्ञात्या” इत्युक्तस्य “पथ्ासा- सू्पके अन्तर्गत है वह एक ही 
न है--ऐसा जाने” इस वाक्यद्वारा 
वादिस्य एकमेव तदिति विद्यात्‌! mf क 
एकत्व प्रतिपादन किया हैं | तथा 


रत्ये ~ cF टो Tl ~ eg ~ 
त्येकत्वमुक्तम्‌ | इहाप €काड्य यहाँ (इस उपनिपदूर्म ) भी “यह 


मात्मा” (३।१। १) इत्युपक्रम्य आत्मा कोन हे” इस प्रकार उपक्रम 


कर “प्रज्ञान ब्रह्म है” इस वाक्यसे 
रज्ञात्मत्वमेव“म्रजञनं ब्रह्म (३) ` 
इसका प्रज्ञाखरूपत्य ही प्रदात 


१।३)इति दृशेयिष्यति। तसा- | करगे) अतः आमक्ञान कमेत्याग- 


आकमसंबन्ध्यात्मज्ञानम्‌ | से सम्बन्ध नहीं रखता । 


ट्र फेतरेयोपनिषद्‌ [ सध्या १ 
Me = नई SS 2S SS SS = 


पुनरुक्त्यानथक्पमिति चेत्‌ । | 

शाप? “प्राण वा अह पर फेः? 
कथम्‌? “प्राणो वा अहमस्स्पूपे 
इत्या दित्राझणेन “सूर्य आत्मा” 
इति मन्त्रेण च निर्धारितस्या- 
त्सन्‌। 


“आत्मा वा इदम्‌” 


इत्यादिव्राह्मयन “कोञ्य- 
सात्मा” ( ३१।१ ) इत 
प्रइनप्रवेक पुन निर्धारणं पुनरुक्त- 
मनर्थकमिति चेत्‌, न; तस्येव 
धर्मान्तरविशेषनिर्धारणाथेत्वान 
पुनरुक्ततादोपः | 

कथम्‌ ? तस्ये कमंसंग्रन्धिनो 


जगत्सूरष्टास्थितिसंहारादि ध्रम्‌- | 


# क्योंकि कमका तो पह 


यदि कहो कि पुनरुक्ति होङ 
कारण ता यह प्रकरण व्यथ डी 
है (& किस प्रकार [ व्यर्थ है सो 
चतळाते हें-] “हे ऋषे ! है 
निश्चय प्राण ही हुँ” 
्राह्मणसे तथा 
इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित क्रिये 


इत्यादिः 


“सय आत्मा डे! 


आत्मा “यइ: आत्मा कोन है? 
इस प्रकार प्रश्‍न कारके “[ पहले | 
यह सव आत्मा ही [था] 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरक्ति 
आर निरथेक हा है--यदि कोई 


एसा कह तो उसका यद कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि उसीके किमी 
अन्य विरोत् भमेका निश्चय करनेके 
डिये होनेसे 

दोष नहीं हे | 


इसमें पुनरुक्तिका 

वह किस प्रकार दोश्युक्त नहीं 
दे [ सो बतळाते हँ] उस करम 
सम्बन्धा आत्माक्र क हा जातक! 
रचना, पाडन ओर संडार आदि 


7 ढा निरूपण किया जा चुका हे | 


(> 
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वेश्षपनिर्घारणाथेखात्‌ केवलो- 
ये किवा कवळ उस 

[ निर्पणकर | छथि _ इस 
प्रकारकी पुनरुक्ति सदोग कं 


पास्त्यथेत्वाहा । अथवा 


आत्मेत्यादिपरो ग्रन्थू- | . _ MGS: 
हे] अथवा या समझी कि कमको 


निरूपण करते समव चिरान न 
करनेके कारण कामी. आत्माकी 
उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी; अत 
इदमग्रे” आदि 
ब्रतळानिके लिये ही हैं कि ऋ 
आत्मा भी उपासनीय है । भेद और 
अमेदरूपसे उपास्य होनक कारण 
एक ही आत्मा कर्मके विश्वम 
मेटदष्टिसे युक्त है ओर बढी कम 
दृष्टिको छोड देनेक समय अभेदः 

पसे भी उपासबीय हस प्रकार 
द अपुनरुक्ति हो है | 


सन्दर्भ आत्मनः कर्मिणः 
कर्थणोऽन्यत्रोपासनाप्रापती कम 


प्रस्तावेडविहितत्वात्केवला- 


ऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः । 
झेदाभेदोपास्थत्वाद्रक एवात्मा 
कर्मविषये मेददष्टिभाक म 
एवाकर्मकालेडमेदेनाप्युपास्य 


इत्येवसपुनरुक्तता | 
«विद्यां चाविद्यां च यस्त | “जो पुरु तय ` उपासना ) 


और अविद्या ( कम ) इने दोनाका 


हेदोभय सह । अविद्यया मृत्यु | सस जानता हैं. वद अविद्या 
से मृत्युको पार करे विद्यास 


तीवा विद्ययामतमच्नुते” अमरत् प्राप्त कर व्थ्ता हैं? तथा 


१८ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
TTT नल 0 स्स्स 
( ई० उ० ११ ) इति, | “इस लोकमें कम करता हुआ ही 


“कुबेस्नेवेह कर्माणि जिज्ञी- 
ब्िषेच्छत:समाः” (ई० उ० २) 
इति च वाजिनाम्‌ । न च वर्ष- 
शतात्परमायुमेत्यौनाम्‌ । येन 
कमेपरित्यागेनात्मानमुपासीत | 
दशितं च “तावन्ति पुरुषा- 
युपोऽह्यां सहस्राणि भवन्ति? 
इति । वर्षशतं चायुः कर्मणैव 
व्याप्तम्‌ । दर्शितश्व मन्त्रः कुवे- 
न्नेवेह कमोणि” इत्यादि; । 


तथा  “यावजीवमग्निहोत्रं 


सौ वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा 


'करे”--एऐसा [ ईशोपनिषद्मे ] 


वाजसनेयी शाखावालोंका कथन 
है। मनुष्योंकी परमायु भी तो 
वर्षसे अधिक नहीं है, जिससे कि 
वह॒कमपरित्यागद्वारा ' आत्माकी 
उपासना कर सके । “पुरुषकी 
आयुके इतने ( छत्तीस ) ही# 
सह्र दिन होते हैं? ऐसा [इस 
ऐतरेयारण्यकर्में ही ] दिखलाया 
भी गया है । और वह सी वर्षकी 
आयु कमसे ही व्याप्त है; इसके 
लिये “कुवन्नेवेह कर्माणि” इत्यादि 
मन्त्र पहले दिखाया ही है | 
ऐसा ही “यावजीवन अग्निहोत्र 


न यान — 
ॐ ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस्र बृहतीछन्द 
हैं । अतः उसमें कुल छत्तीस सहल अक्षर हुए | इतने ही दिन मनुष्यकी 


परमायुमे होते हैं । 


1 इससे यह नहीं समझना चाहिये क्रि दशरथादिके समान जो सौ 


वर्षसे भी अधिक जीवित र 
कमत्याग कर ही सकते हैं 
कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता 


हनेवाले पुरुष हैं, वे तो सौ बरसे ऊपर जानेपर 
। उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त 
चतलाती हैं | 


पीक 0 दै 

दर्बपर्णमासाभ्यां | परमहस... यज्ञन. करे इत्यादि 
तथा [वृद्धावस्थामँ मी,कैमत्यागका 

इत्याद्याश्च । “तं यज्ञपात्र- | धिपेन सचिते'कसनेतीढी ] “उस- 
को [ मरनेक्रे अनन्तर ] यज्ञपात्रोके 
सहित जळाते हैं” इत्यादि श्रृतियोंसे 
तत्र पारित्राज्याठि शास्रं | अर ऋणत्रयका सचना देनेवाळी 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता हैं । श्ृतिमें 

“व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति!’ जो भ्‌ यतिजन ] सवसंग-परित्याग 
करके मिक्षाटन किया करते हैं” 
इत्यादि संन्याससम्वन्थी शास्र है 
२२ ) इति आत्मज्ञानस्तुतिपरो5-| ० आमज्ञानकी सति रन 
अथत्राद्‌ है । अथवा जिसे कमका 

बाद; । अनधिक्रताथों वा | | अधिकार नहीं है, उसके लिये है। 


देहन्ति” इतिच।ऋणपत्रयश्रुतेथ। 


( बू उ० ३।५। १) ४) ४। 


नः परमार्थविज्ञाने फला-| सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उस परमार्थ-आत्म- 
तखका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
यदत कमिंग आतमानं | जो कहा कि आमजन कलि 

भ्र ही होता है और वह कमसे 
कर्मसंबन्धि च इत्यादि तन्न। | सम्बन्ध रखनेवाला है, सो ठीक 


दशेने क्रियानुपपत्तः । 


आक्षेपनिरासः 


दोपवजित - 


त्वेन जिज्ञाने, 


कतव्येन वा प्रयोजनमात्मनो- 


डपञ्चतः 
नोपपद्यते । 


फलाद्‌ शनेऽपि नियुक्तत्वा- 
आस्वदर्सिनो त्करोतीति चेन्न; 


नियोगाविषयलप जियोगाविपयात्म- 


दर्शनात्‌ । 
इश्यांगमनिश्वियाग चात्मनः 
प्रयोजन पउ्यंस्तदुपायार्थी यो 
भवति स नियोगस्य बिषयो 
दष्टो लोके ¦ न तु तद्वियरीत- 


नियागाविषयत्रद्मात्मखदर्शी | 


२० ऐतरेयोषनिषदू, 

TQ | 
७ » ९५९) 

पर ह्याप्रकाम सत्रेससार 


कृतेन 


फलाद्शंन क्रया 


हि. 


| 
[ अध्यात्र १ | 
नहा | “सम्पण सांसारिक दोषोसे 
प्रकार ब्रह्मका 
हो जानेपर 


आत्ममात्रसे ज्ञान 
कर्मफलको न 


दखनेके कारण कृत अथवा 
ह त ~ 
कतश्से अपना कोई प्रयोजन 


न देखनेवाळे पुरुषसे कोई क्रिया 
हीं हो सकती | 


यदि कहो कि फल दिखायी न 
देनेपर भी शाल्ाज्ञा होनेके कारण 


ब कम करता ही है तो ऐसा 
कहना उचित नहीं; क्योंकि वह 
राखाज्ञाके अविषयभूत आत्माका 
दान कर लेता है | जो पुरुष अपना 
इष्प्राप्ति और अनिश्परिहाररूप 
प्रयोजन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता हैं, लोकमें वही [ विधि 
निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया हे; उसके विपरीत 
नियोगके अविषयभूत त्रह्ममे आत्मत्व- 
का दशन करनेवाला पुरुष नियोग- 
का विषय होता नहीं देखा जाता । 


— I 


» उप्रा 


= ९ Se 
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RSS नि 
त्रद्मात्मत्वदश्येपि संब्वेन्नि- | पदि त्रक्मामल-दशान क रनेत्राला 
पुरुष नियोगका अविप्रय होनेपर 
मी झाल्लसे नियुक्त हो तो कोई 
कश्रिन्न नियुक्त इति सर्व कमे | नियुक्त न होनेताढा तां रहा हा 


डो यति नहीं । इससे यही प्राम होता हे कि 
सरग सदा कतेव्यं प्राप्नाति। | रही बक 
| सबको संवेदा सम्प्रण कम करते 


ज्ये शाविपयो७पि सन्न 


( हत 


तच्चानिष्टम्‌ । न च स नियोक्ठ | रहना चाहिये । किन्तु पद पी 


कयते केनचित्‌; आम्ना | है| बह ( आ ) 


A 


| किसीसे मी नियोजित नहीं हो 
यस्यापि तत्मरभवत्वात्‌ । न हि | सकता; क्योंकि शाल भी उसीसे 
| पन्न | अपने विज्ञानसे 
| उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई खयं 
जयते नापि हुवितसाम्य- | गदु नी ही साता स 
| बहज्ञ वामा ही अपने अल्प सेवक 

विवेकिना भृत्येन । | से नियुक्त हो सकता है । 
आम्नायस्य नित्यत्वे सात, यदि कहाँ कि नित्य होनेके 
स्वातस्त्यात्सवास्थति नियोक्‍त- ¦ कारण वहा नियोक्तृत्व-सामथ्ये 


त्वसामथ्यॅमिति चेन्न उक्त । खतन्त्रतापुवक सवके प्रति ह ता. 
दोषात्‌ । तथापि सर्वेण सर्वदा उपयुक्त दोषके कारण रसा पाहन 
डू ठीक नहीं । ऐसी अत्रखान भी 
सबमविशिष्टं कमे कत 2 सर्वदा सव कम अविशेषरूपस 
मित्सुक्ता दपाञ्च्यपारहा | करन चाहिये'-यह ऊपर बत ठाय 
एय्‌ | हआ दोष अपरिहाय ही रहता है | 


स्वविज्ञानोत्येन वचसा स्वयं 


२२ 


तदपि बाल विधीयत न चा शास्त्रणेब | 
शा्नस्य विरुद्धार्थ- इति चेद्‌ यथा 
बोधकत्वानुपपत्ति; कर्मकतेव्यता 
शास्रेण कृता तथा तदप्या- 
सज्ञानं तस्येव कमिणः शास्रेण 
विधीयत इतिचेत्‌, न; विरुद्वार्थ- 
वोधकत्वानुपपत्तेः । न होक- 
खिन्कृताकृतसंबन्धित्वं तद्विः 
परीतत्व॑ च बोधयितुं शक्यम्‌, 
शीतोष्णतामिवाग्नेः | 

न चेष्टयोगचिकीर्षा आत्मनो- 

ऽनिष्टवियोगचिकीर्षा 

सिद्धवस्तुनः 
शास््बोध्यत्वम्‌ च्‌ शास्रकृता, 
स्वग्राणिनां तदशनात्‌ । 
शाख्नक्रत॑ चेत्तदुभयं गोपालाः 
दीनां न इञ्येत, अशास्रज्ञ- 
त्वात्तेपाम्‌ । यद्वि खतोष्प्राप्तँ 
तच्छास्त्रण बोधयितव्यम्‌ | 


ऐतरेयोपनिषदू 


[या अध्याय १ 


यदि कहो कि उसका विधान 

भी गाख्नने ही किया हे अर्थात्‌ 
जित प्रकार शाल्नने कर्मकी 
कर्तेव्यता बतलायी है उसी प्रकार 
उस कर्मके लिये ही उस आतञ्ञान- 
का भी शाधने ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं; 
क्योंकि उसका किरुद्ध-अर्थ-बोचकत्व 
सम्भव नहीं हे । अग्निकी शीतळता 
ओर उष्णताके समान एक ही शा 
पाप-पुण्यके सम्वन्धित्व और उसके 
विपरीतत्वका बोध कराना-[ ये 
दोनों विरुद्धधम ] सम्भव नहीं है 
इसके सिवा अपनी इष्टवस्तुके 
संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके 
परित्यागकी अभिलाषा भी शात्र- 
जनित नहीं है; क्योंकि यह सभी 
प्राणियोंमें [ खभावसे ही ] देखी 
जाती है । यदि शात्रजनित होती 
तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाळे आदिमे 
दिखायी न देतां; क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ 
होते हैं । जो वस्तु खत: प्राप्त नहीं 
होती वही शाखद्वारा बोद्धव्य होती है। 
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प्रकार यदि शाखने कृत 
और करव्यताके ब्रिरोवी आत्मज्ञान 
का उपदेश किया है तो फिर वह 


तच्चेखतक्तेव्यताविरोध्यात्स- 


ज्ञान शाख्नेण क्रतस्‌? कथं 


अग्नि शीतलताके समान तथा 
में अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कतेव्यताको किंस प्रकार 
उत्पन करेगा १ 

यदि कहो कि वह ऐसा वोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा 
आसमा है-ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म है? इस प्रकार उपहार 
क्रिया गया है, तथा “उस ( जीव- 
रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) न अपनेको 
ही जाना” “वह तू. ही हैँ” 
इत्यादि वाक्य भी आतमक्ञानपरक 


तहिरुदाँ कतेव्यतां पुनरुत्पाद- 
येच्छीततामिवाग्नो तम इव च 
भानौ । 

न बोधयत्येवेति चेन “स 
म॒ आत्मेति विद्यात्‌” ( को? 
उ० ३।९ ) “ग्रज्चान ब्रह्म 
(३।१।३) इति चोपसंहारात्‌] 
“तदात्मानमेवावेत्‌” (३१० ३० 
१ । ४ । ९ ) “तल्वमसि” 
( छा० उ० ६ । ८-१६) 
इत्येवमादिवाकयानां तत्परत्वात्‌] | दी है। २१ हुआ त्र्षात्माविज्ञान 
सा बाधित होने योग्य न 


७ होनेके कारण अघन या 
स्थाबाध्यमानल्वान्नाजुत्पन्न | द्रान्तिज्नित नहीं कहा जा 


उत्पन्नस्य च त्रह्मात्मविज्ञान- 


आन्तं वेति शक्यं वक्तुम्‌ । | सकता । 


त्यारोऽपि प्रयोजनाभावस्य 
तुल्यत्वमिति चेत्‌ | 


प्रयोजना भाव 
ब ~ श्र ११ 
सन्यासस्प (नाक्रतेनेह कश्चनः? 
स्वतःसिद्धत्वम्‌ 


हि 


अर्म व्युत्थानभेव कुर्यादिति 
तेपामप्येप समानो दोपः 
प्रयोजनाभाव इति चेन्न; 
अक्रियामात्रत्वाद व्युत्थानस्थ | 
अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य 
भावो न वस्तुधर्मः सर्वग्राणिनां 
तदशनात्‌ | प्रयोजनतृष्णया च 
प्रेयेमाणस्य  वाडमनःकाये; 
प्रदातदशनात्‌ । “सोऽकामयत 
जाया मे स्यात्‌?” (बृ० उ० १ | 
आ निक 46. 


च्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी 


६ पयोजन तो क्रियाक्रे 


ऐतरेयोपनिषद्‌ [ 


म पट. त १ 
| 
अनुसार वांधत्रानूको त्या 
भी प्रयोजनाभाअकी समानता रह 
है; अर्थात्‌ जो लोग कहते हैं कि 
्रह्मको जानकर व्युत्थान ( ऋ- 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके 
लय मा यह प्रयोजनाभावरूप दोघ 
समान हा है, तो उनका यह कथन 
ठीक नरह; क्योंकि व्युत्थान तो 
अक्रिया ही हे»: | प्रयोजनका 
भावतो अविद्याके कारण रहता है | 
तह वस्तुका धम नहीं है, क्योंकि 
यह बात सभी प्राणियोमे देखी 
जाता ह; अथात्‌ प्रयोजनकी त॒ण्णा- 
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी, 
मन और शरीरारा प्रबृत्ति होती देखी 
गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मण 


अपेक्षित होता दे, उसळे अक्रियारूप 


अपेक्षा नहीं है | 


खण्ड २ ] जञाङ्करभाप्या २ 
छ | १७ ) इत्यादिना| मी “उस (आदिपुरुष ) ने इच्छ 
पुत्रबित्तादि पाइक्तलक्षणं | ककन पना हो”इत्यादि कथन- 

काम्यमे ७220 क "न केद राय दोनों व्य-साधनरू 

5ाम्यसेविति “उभे ह्यते ट्र ॥ वि प-साधनख्प) 
एपणाए ही हे” इस निश्चयत्री 

षण एच? ( वृ 3० ३| ५ 22 
छ | > 04 १ | अनुसार यहा ज्ञात हांता कक 
१; ४। ४] २२ ) शत वाज- पुत्र-वित्तादि पाडक्तलक्षणश कमे 


सनेयित्राह्मणेऽतरधारणात्‌ । 
{चिद्याकामदोपनिमित्ताथा 
पाङ्क- 
लक्षणाया विदयोर्डा ; 
भाडाद नुपपत्तेः क्रियाभावमात्रं 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदजुः 


ष्ठ्यरूपं भावात्मक्रम्‌ । तञ्च 


Ca 


काम्य ही हैं । 
अतः विद्रानूके अविद्या आदि 


दोबोंका अभाव हो जानेके कारण 
अविद्या एवं कामनारूप दोषे 


होनेवादी मन, वाणी और शरीरका 
पाङक्तरूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं 


है; इसलिये व्युत्यान क्रियाका 
अभावमात्र हैं, वह यागादिके 


समान अनुष्ठयरूप और भात्राव्मक्र 
। वह तो विद्यावानू पुरुषिका 
अत; उसके लय 


हा ह; 


म 


MRT 0220 किसी प्रयोजनका अन्वर करनक्रा 


सन्देष्टव्यम्‌ । 


> पक्ति छः 


द पाँच अक्षरका 


जिर कर्मसे पत्नी) पुत्र, देववित्त, मानुषावत्त 


चा योगा होता हैं 


हि तमसि ' 


आव्य्यकता नहीं ह । अन्धकार 


होता दै । उससे सह्शता होनेके का ता त्त 


आर कस- इन पाच साधना 


बह पाङक्त कर्म कहलाता हैं । 


२६ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


= = oo 


प्रवृत्तस्योदित आलोके यहते- 
पङ्ककण्टकाद्यपतनं तत्कि- 


प्रयोजनमिति प्रश्नाहम्‌ । 


व्युत्थानं तद्यथप्राप्तलान 
कामाभावे चोदनाहमिति 


आत्मनञस्थापि शाहरथ्ये चेत्परं बरा 


गाहस्थ्यानुपपत्तिः विज्ञान जातं तत्रे- 
वास्स्वकुवेत आसनं न ततो- 
ऽन्यत्र गमनमिति चेन्न, काम- 
प्रयुक्तत्वाद्वाहस्थ्यस्य; “एता- 
चान्ये कामः” (वृ० उ० १ | 
४ | १७) इति “उभे ह्येते एषणे 
एव” (बृ० ३० ३| ५। १;४। 
४। २२ ) इत्यवधारणात्‌ । 
कामनिमित्तपुश्रवित्तादिसंबन्ध- 
नियमाभावमात्रै न हि ततो- 
ऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते । 


प्रवृत्त होनेवाळा पुरुष यदि प्रकाशके 
उदित होनेपर गड्डे, कीचड़ और 
काँटे आदिमें नहीं गिरता तो 
“इस ( उसके न गिरने ) का क्या 
प्रयोजन हे ? ऐसा प्रश्‍न नहीं किया 
जा सकता | 

तव तो स्वभावत: प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्थान चोदना (विधिवाक्‍य) 
का विषय नहीं है | इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रमर्मे 
ही पख्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 
उस अश्रमम ही कुछ न करते हुए 
बेठा रहना चाहिये, वहाँसे कहीं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि 
“इतनी ही कामना है? “ये दोनों 
एपणाए ही है? इत्यादि वाक्योंसे 
निश्चित किया जानेके कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र- 
वित्ताद्‌ सम्बन्धके नियमका 
अमावमात्र ही व्युत्यान? है; 
उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


२७ 


अतो न गाहस्थ्य एवाकुबत | जाना 'व्युत्यान' नहीं कहा जाता । 


आसनधुत्पन्नविद्यस्य । एतेन 


गुरुशुश्र्षातपसोरप्यप्रतिपत्ति- 


oe 


बिंदुषः सिद्धा । 

अत्र केचिद्‌ गृहस्था 
भिक्षाटनादिभयात्परिभ- 

गृद्स्थानामाक्षेपः 


वाच्च त्रस्यमानाः 
सृक्ष्मद्ृष्टिता दशेयन्त उत्तरः 
माहः भिक्षोरपि भिक्षाटनादि- 
नियमदशेनाद क 
गुहस्थस्यापि साध्यसाधनपणी- 
भयविनिर्घुक्तस्य देहमाघ्रः 
धारणार्थमशनाच्छादनमात्रश्ुप- 
जीवतो गृह एास्त्वासनमिति। 


अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है 
उसके लिये कुछ करते इए 
गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव 
हीं हैं | इससे विद्वानक्रे लिये 
गुरुशुश्रषा और तपस्याक्री भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती हैं । 


इस वि्रयमें कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष भिश्चाटनादिके भय और 
तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
सुक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुएउत्तर 
देते हैं--'केवळ देहधारणमात्रके 
इच्छुक मिश्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 
का नियम देखा जांता है; अतः 
[पुत्र-वित्तादि] साध्य और [ कर्म 
उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 
एषणाओंसे मुक्त हुए केवळ देह- 
वारणके टिये भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाळे गृहस्थको भी 
घरहीमै रहना चाहिये ।' 


२८ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्या २ 
"तना _ 


र्नः स्वगृहावरपपारग्रह- 
नियमस्य कामप्रयुक्तखादि- 
तस्य निरासः 
त्युक्तोत्तरमेतत्‌ । स्व- 
गृहविशेपपरिग्रहाभावे च शरीर- 
घारणसात्रम्रयुक्ताशनाच्छादना- 
धिनः खपरिग्रहबिशपाभावेऽा- 
द्विक्षकत्वमेव । 
शरीरधारणार्थायां भिक्षाट- 
विदवन्न्यास- नादिप्रवृत्तो यथा 
विचारः नियमो भिक्षोः शोचादो 
गृहिणोऽपि 
विदृषऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मस 


च्‌ तथा 


नियमेन प्रत्ततिर्यावज्जीत्रादि 
श्रुतिनियुक्तत्वात्‌ प्रत्य- 


वायपरिहारायेति। एतन्ियोगा- 


परतु उनका ऐसा कहना शोक 
नहीं । क्योंकि अपने गृहज्छिषके 
परिप्रहका नियम कामनाप्रयुक्त हो है 
इस प्रकार इसका उत्तर पहल £ 

ही जा चुका है | ओर अपने गृह- 
विशेषके परिग्रहका अभाव होनेप 


ता केवळ 


दाराखारणसात्रक लिये 


भाजनाच्छादनका इच्छा करनेवाले 
पुरुषका अपने परिग्रह-विशिषक 


असाव हानक कारण खतः सश्लत्व 
हा प्राप्त हो जाता ह | 


जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरोर- 
रक्षामे उपयोगी 
प्रबृत्ति एवं शोचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निभ्काम 
गृह्स्थको भी 'याव>जीवादि' अतिसे 
नियुक्त होनेके कारण प्रत्यक्षपक्ती 


भिक्षाटनादिकी 


लक 


निवात्तक लिये नित्यक्रसमिं निम्मसे 


प्रब्रात्त हो सकती हे ऐसा 
द काइ कह तो 


| इस करना 


ति त त त न त क त छी 


विषयत्वेन विदुषः प्रयुक्तः 
मशक्यनियोज्यत्याच्चेति | 
यावजीवादिनित्यचोदना- 


त; अबिद्वद्विपगत्वेनाथव- 
स्वात । यत्तु भिक्षोः शरीरधारण- 
मात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तनियतत्वं | 
तत्यइत्तेन प्रयोजकम्‌ । आचमन- 
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्य- 
प्रयोजनाथेत्वमवगम्यते । न 
चाग्सिहोत्रादीनां तददथंग्राप्त- | 
प्रदृत्तिनियतत्योपपत्ति। | 


४ क्योंकि वे तो स्वर्गाटिकी 
प्रइत्ति स्वाभाविक नहीं है | 


| 
| 


कामनामे दी किय जाते २, 


नियुक्त नहीं किया जा लक 


तां “यावज्जानन 


पूर्०-तत्र 


अम्निह्षेत्र करे? इत्यादि नित्य विधि 


की व्यर्थता ही सिद्ध होती है | 


है । केवट शरीरधारणमात्रके लिये 
भिन्नाटनादिम प्रवृत्त हुए. यतिकी 
प्रवृत्तिका जो निंवतत्व दे उह 


प्रवृत्तिका प्रयोजका नहीं हे | 
आचमने प्रदत्त हुए पुह्स्की 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
भिक्षाटनादिका [क्षुधानित्रत्ति आदि- 
के सिवा | कोई अन्य प्रयोजन ना 
समझा जाता । परन्तु इसके समान 
अग्निहोत्रादि वर्माका खत्रात 


प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना 
जा सकता |# 


नि उनकी कटी 
रनक 
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अर्थप्रापतप्रवृत्तिनियमो5पि 
प्रयोजनाभावेऽनुपपन्न एवेति 
चेत्‌ ? 

~ ९ 

न, तन्नियमस्य पथप्रवृत्ति- 
सिद्वत्वात्तदतिक्रमे यत्न- 
गौरवात्‌ । अर्थप्राप्तय 
व्युत्थानस्य पुनचना- 
डिटुषः कतेव्यत्वोपयत्तिः 
अविदुषापि मुमुक्षुणा पारि- 
विविदिपा- ब्राज्यं कतेव्यमेव | 
सन्यासावधानम्‌ तथा च “शान्तो 
दान्त०” (वृ० उ० ४।४। 
२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 


शमदमादीनां चात्मदर्शन- 


साधनानामन्याश्रमेष्यनुपपत्तः। 


“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 
प्रोवाच सम्यगृपिसंघजुष्टम्‌" 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


क 
| 


| 
[ अध्याय Ue | 


पूव०-परन्तु प्रयोजनका अमा 
हो जानेपर तो खत:प्राप्त प्रवृत्तिका 
नियम भी व्यथ ही है ? 


/ 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह । 
[भिश्चाटनादिका] नियम पर्वप्रवृत्तिसे : 
सिद्व होनेके कारण उसके उल्छङ्घनमें | 


अधिक ग्रयव्नको आऋयकता है | 


और खमात्रत: प्राप्त व्युव्यानका | 


[ “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति? 
आदि वाक्योंसे ] पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान्‌ मुमुक्ष 


लिये उसकी कतंव्यता उचित ही | 
है । जिस मुमुक्ुको ज्ञान प्राप्त नहीं । 
हुआ है उसे भी संन्यास करना ही / 


चाहिये | इस व्रिषयमें “शान्तो 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः” आदि वचन 
प्रमाण हें | तथा आत्मदरानके 


VD 


साधन शमदमादिका अन्य आश्रमोंमें । 


होना सम्भव भो नहीं है, जेता 
कि “मन्त्रद्ररा आषियोंद्वारा भड़ी 
प्रकार सेव्रित उस परम पत्रित्र 
तत्तका परमहंसोंको उपदेश किया” 


> 
खण्ड १ -] शाङ्करभाष्याथ 
नमम्म्म्प्प्प्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्स्य्य्य्य्यय्य्स्स्स््य्य्््या 


(६। २१) इति च श्वेताश्वतरे 
विज्ञायते। “न कमेणा न प्रजया 


धनेन त्यागेनके . अमृतत्व- 
मानशु/” ( कैवल्य २) 


चे ~ 
ति च कबस्यश्चतिः । “ज्ञाता 


~ 0 च ~ ~ 
नष्कम्णमाचरेत्‌” इत च स्मृत 


“न्ह्माश्रमपदे वसेद” इति च 
त्रहचयीदिविद्यासाधनानां च 
साकस्येनात्याश्रमिपूपप्ते- 

गाहिसथ्येऽसंभवात्‌। न चासंपन्नं 
साधनं कस्यचिदर्थस्य 


साधनायालम्‌। यद्विज्ञानोपयो- 


गीनि च गाहस्थ्याश्रमकर्माणि | 


परमफलपुपसंहत देवताप्यय- 


इत्यादि मन्त्रोसे इवेताश्वतरोपनिपदमें 
बतलाया गया है, तथा “कमसे, प्रजा- 
से अथवा धनसे नहीं वल्कि त्यागसे 
ही किन्हां-किन्हींने अमरत्व प्राप्त 
किया है” ऐसी केवल्योपनिषदूकी 
श्रुति भी है । और “ज्ञान ग्राप्तकर 
नेष्कम्यका आचरण करे” इस 
स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है । 
“न््ाश्रमपदे वसेत्‌? इस स्मृतिके 
अनुसार ज्ञानग्राप्तिके सावन 
ब्रह्मचर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 
रीतिसे संन्यासियोगे ही हो सकती है; 
क्योंकि गुहस्थाश्रममें उन साधनोंका 
होना असम्भव दै; और अपण 
साधन किसी अर्थको तिद्ध करनेमें 
समर्थ नहीं है । गृहस्थाश्रमके कर्म 
जिस विज्ञानमें उपयोगी हैं उसके 
देवतामें लय होनारूप संसार 


लक्षणं संसारविषयमेव । यदि | विषर्यक परम फटका उपसंहार 
OR VOUT ही. ््ज्वा 


१. ब्रह्माश्रम [ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानके सावन धूत संन्यासाश्रम | में 


निवास करे | 


३२ ऐतरयोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
न > [oS EE ~ S ~ वभ 
क्मिण एव पामात्मांवज्ञान- | किया जा चुका है | याद कर्माको 


समाचप्यत्‌ समारावपयस्यव 


ड्फल 
वहा ववस्थ गुध्यात्मवस्तुविपय- 


ञञानाडुत्वनिरात: त्वादात्म- 


A ४ 


विद्यावा; निराक्ृतसवंनामरूप-। 


कमेपरमार्थास्सवस्तुविपयं 
ज्ञानमम्तत्वसाधनम्‌ । गुण- 
फलसंबन्ध हि निराकृतसर्व- 
विशेषात्मत्रम्तुविषयत्व॑ ज्ञानस्य 
न प्राप्नाति । तच्चा निशम्‌, 
“यत्र न्वस्य सर्वमात्मेवाभरत! 
(बृष उ० २|४। १४ ) उत्य- 


धिक्रत्य क्रियाकारकफलादि- 


गोण कळ 


तादात चन्न। ताद- 


५ अत चेन्मन्यसे पाय प्‌ दवताळयरूप जो संसारविधयक फ 
₹, पुष्य फळ तो परमात्माका साक्षात्कार ही हू | 


ही परमात्माका साक्षात्‌ ज्ञान हुआ 
करता तो संसारत्रिपयक फलका 


उपसंहार (अन्त ) होना कभी | 
6130 ५५२ | भव ही ५ 
रस्थोपसंहागे नोपापत्स्यत्‌ । | सम्भत्र ही न था । 


यदि कहो कि वह तो अङ्गफल- 
मात्र है४ तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि आत्मविद्या तो उपक्र 
विरोधी आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध स्थने- 

ली है | सव प्रकारके नाम, रूप 
ओर कमसे रहित परमार्थ आत्मतत्त- 
से सम्बन्ध रखनेत्राला आत्मन्नान 
तो अमस्वका सावन हैं । उप्तसे 
गोण फटका सम्बन्ध माननेपर तो 
ज्ञानका सबविशेषज्ञन्य आत्मत्रस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 
होता | और यह इष्ट नहीं है, 
क्योंकि ८ जहाँ इसके लिये सत्र कुछ 
आत्मा ही हो गया हे” इस प्रकार 
आरम्भ करके त्रि दानूक [छ्य 
क्रिया, कारक और फळ आदि 


है वह कर्मका अज्ञ -- 


° 
खण्ड १ ] शाऊूरभाप्याथ E 


TSS 


मवेव्यवहारनिराकररणा ढि दषः । 


व्यवदास्का निराकरण किया 
| तथा उसके विपरीत अविद्रानूक 
लिय वाजसनेवित्राद्यणरम “जहाँ कि 
तक समान हाता ह” एमा कडक 


तद्विपरीतस्याविदृपा “यत्र हि 
द्रतमित्र'' ( त्रश उ०२।४। 
१४ ) इत्युकत्वा क्रियाक्रारक- | तरिता; कारक और फटळूप संसार- 
कि ८० | विषयको प्रदशित किया हैं । इसी 
फलख्पस्मैव संसारस्य दर्शित- । इत 
प्रकार यहां ( एनरयांपानषदूर्म ) 
भी जो क्षुवा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
संसारविषयक देवताळ्यसंज्ञक फल 
हैं उसका उपसंहार कर अत्र केत्रल 
सर्वात्मक वस्तुत्रिप्रपका ज्ञानका ही 
अमस्त्त-प्राप्तिके छिये वर्णन करूँगी 
-एसे अभिप्रायसे श्रृति प्रत्र्त 


त्वाच्च वाजमनेयित्राह्मणे । तथे- 
हापि देवताप्ययं संसारत्रिपयं 
यत्फलमळनायादिमद्रस्त्वात्मक- 
तत्फळमुपसंहृत्य कवल 
सवात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममृत- 
त्याय वक्ष्यामीति प्रतरते | 

तथा देवलोक, पितुळोक ओर 
मनुष्यटोकका प्राक्षिमं ऋणोंका 
प्रतिबन्च घो अज्ञानीक हो लिये हे, 
ज्ञानकि थिय नहीं, जसा कि “उस 
इस मनुष्प्टोकको पुत्रके द्वारा ही 
[ जीता जा सकता दै |” इत्यादि 
लोकत्रयकी प्राधिके सावनका नियम 
करनेंवाली श्रेतसे सिद्ध होता हे । 


ऋषाग्रतिवन्धस्याविदृष एव 
मर मप्रतिब्रर्व- मनुष्यपितदेव- 
बिचार: लोकप्रार्ति प्रति, न 
विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोकः 
पुत्रेणब' ( बरु» उ० १ | ५ | 
१६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन- 
निग्रमधुते; | विदृपश्र ऋणप्रति- 


ए० उ० ३-४-- 
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बन्धाभावो दशित र 
थिन; “किं प्रजया करिष्यामः 
(बृ० उ० ४। ४।२२) 
इत्यादिना । तथा “एतद स 
चे तहिद्ांस आहुऋषयः 
कावषेयाः” इत्यादि । “एतद्व 
स वे तत्रे विद्वांसो5ग्निहोत्र 
न जुहवाश्चक्रः” (कौषी०२।५) 
इति च कोषीतकिनाम्‌ । 
अविदुषस्तहिं ऋणानपाकरणे 


पारित्राज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? 
न; प्राग्गाहस्थ्यप्रतिपत्तेक्रीणि- 
त्वासंभवात्‌ । अधिकाराना- 
रुढोऽप्यृणी चेत्स्यात्‌ सर्वख 
ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येता- 


्रतिपन्नगाहेस्थ्यस्यापि “गृहा- 
र 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


नन क क्क 
तथा आत्मलोकके इच्छुक विद्वानूके 
लिये “हम प्रजासे क्या करेगे ? 
इत्यादि वाक्योद्वारा क्रणोके प्ति. 


[ अध्याय १ | 


रि 


वन्धका अभाव दिखलाया है, इसी | 
प्रकार “वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता / 


कावषेय ऋषि वोळे-[ मैं अध्ययन 
केसे करूँ ? होम केसे करूँ १ |” 
इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही “उप्त 
इस आत्मतत्त्वको जाननेवाले पव 
विद्वान्‌ अम्निहोत्र नहीं करते थे? 
यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है। 


पूव०-तब अविद्ानके लिये तो 
ऋणोंका परिशोध बिना किये 
संन्यास करना वन नहीं सकता ? 


सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्रातिसे पव 
तो ऋणित् ही अस्तम्मव है | यदि 
अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी 
ऋणी हो सकता है तो समीका 
ऋणी होना सिद्ध होगा और इस 
प्रकार बड़ा अनिष्ट प्राप्त होगा | 
जो गृहस्थाश्रमको प्राप्त हो गया है 


ep 


खण्ड १ ] 
नीभृत्वा प्रत्रजञेद्यदि वेतरथा 
्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेद गृहाद्वा 
वनाद्वा? (जा० उ० ४) 
इत्यात्मदशेनोपायसाधनत्वे- 
नेष् एव पारि- 
ज्यम्‌ । यावजीवादिश्रुतीना- 
यावज्जीवादि- मबिद्वदभुसुक्षुविषये 
श्रुतिनाम- कुताथेता । छान्दोग्ये 
विद्रद्िपयत्वमःच केषांचिद्‌ द्वाद श- 
रात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊध्य 
परित्याग; श्रूयते । 


थत्वनधिकृतानां पारित्राज्य- 
मिति, तन्न्‌? तेषां 
संन्यासस्य 
कर्मानधिकारि- पृथगेव, “उत्सन्ना- 
विप्रयत्वनिरासः 


ग्निरनग्निको वा?) | विषयमे“उत्सनाग्निरनग्निको वा'7% 


शाळूरभाष्याथ ३५ 


उस पुरुषके लिये भी “गृहस्थाश्रमसे 
वानप्रस्थ होकर संन्यास करे अथवा 
[ इस क्रमको छोड़कर ] अन्य 
प्रकारसे यानी ब्रह्मचरयसे, गृहस्थाश्रम- 
से अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
कर दे! इत्यादि श्रृतियोद्रारा आत्म- 
दहोनके साधनके उपायरूपसे 
संन्यास प्राप्त हो ही जाता हे | 
अविद्वान्‌ और अमुमुक्षु पुरुषोके 
विषयमें “यात्रज्ञीवन अग्निहोत्र 
करे” इत्यादि श्रुतियोंकी भी 
कृतार्थता है । छान्दोग्यमें तो 
किन्हीं-किन्हींके लिये बारह रात्रि 
अग्निहोत्र करके तदनन्तर उसका 
परित्याग करना सुना जाता है । 
और तुमने जो कहा कि जिन्हें 
कर्मका अधिकार नहीं है उन्हीँके 
लिये संन्यासका विधान है, सो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 


% जिसके अग्निशेत्रक्री अग्नि प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा 
जिसने अग्निका परिग्रह नहीं किया है । 


टं RN ल 
३६ एतरयापनिषदू [ अध्याय ; 
० की _ 
~ Mee 


इत्यादिश्रवणात्‌ | सवस्मृतिपु 


क 


समुच्चयश्च | 

यतु विदुपोज्थेप्र प्ते च्यृत्थान 
व्युत्यानविवि- पिल्यशास्रार्थस्वे, 
वा 


विशप इति, 


तदसत्‌; व्यृच्थानस्येवार्थ- 
प्राप्त्वान्नान्यत्रावखान स्यात्‌। 
अन्यत्रावस्थानस्य कामकम- 
प्रयुक्तत्वं द्यवोचाम, तदभावः 
मात्र व्युत्थानमिति च। 
१. क्रमको अपेक्षा न करके 
हो उसीसे ले लेना | - 

*, एक आश्रमस दुसरे 


इत्यादि अटग ही श्राति । तथा 
समस्त स्प्रातयार्म भी आश्रमक्षा 
विकल्प ओर समु सामाय- 


~ 


हा हँ | 


पस प्रास 


था यह जो कहा कि विद्वान्‌: 
को जो कमत्यागकी स्वतः प्राप्ति 
बतलाया ह, सा शाल्का विषय न 
होनेक कारण उसके घर या वनमै 
रहनेम कोई विशेषता नहीं है; 


ऐसा कहना ठीक नहां । 
व्युत्यानके स्वतः प्राप्त होनेके 
[रण ही उसकी अन्यत्र | यानी 


गृहस्थाश्रममं ] स्थिति नहीं हो 
सकती | 


कामना 


अन्यत्र स्थितिको तो हमने 
ओर कमसे प्रेरित ही 
बतलाया है; ओर उसके अभावको 


ही व्युत्थान कहा है | 


जिस आश्रमसे संन्यास नकी इच्छा 


[श्रमम क्रमानुसार जाना | 


w= 
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यथाकामित्वं तु विटृपोऽत्यन्त  स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढया 
विषय समझा गया हे, इसलिये 
वेद्वानके लिये वह अत्यन्त अप्राप्त 
कासल्वानपत पयत्व ग्र गा > 


तथा शास्त्रचोदितमपि कमं- | भाररूय होनेके कारण शाखोक्त 
व ७ कमकी भी अप्राप्ति समझी जाती 


विदुघो यथा- मग्राप्तमत्यन्तमृढ- 


आस्मविदोडप्राप्तं गुरुभारतयाव-| ` गक 
हे | फिर अत्यन्त अविवेकके 


कारण होनेवाळे स्त्रेच्छाचारकी तो 
वात ही क्या है ? उन्माद अथवा 


शास्यते । किएुतात्यन्ताविवेक- 


निसित्त॑ यथाकर्मित्वम । न हि 
तिमिररोगसे द्रपित दश्टिद्वारा 

ठन्सादतिमिरटप्टयपलव्थ वस्तु * पर है 
ऱ्य उपल दुइ वस्तु उसक निवृत्त 


तदपगमेऽपि तथव स्यात्‌ | | हो जानेपर भी वसी ही नहीं 


उन्माद्‌तिमिरदष्टिनिमित्तस्वादेव | रती; क्याकि वह ता उत्पाद 
a अथवा तिमिरदष्टिक कारण हा 
त्स्य दात्मांबदा व्यु- शः ~ SS 

स्य । तसादास्मविदा "च. । उद प्रतीत होती है । अतः यह 


सिद्र हुआ करि आत्मवेत्ताक लिये 


त्थानव्यतिरेकेण न यथा- 
ZANT, पि व्यत्थानकां छांडकार न तां स्वेच्छा- 
कामित्वं चान्यत्कतेव्य- 
शमित्वं न चान्यस्कतव्यः | _ हो हे और न कोई अन्य 
मित्येतत्सिद्रम्‌ । कर्तव्य ही सेत रहता हे । 


७ 


यसु-विद्या चाविद्यां च | तशा ऐसा जो कहा हैं कि रा 


पुरुष विद्या ओर अतिया दोनॉको 


बिढ्षो जान यस्तद दोभयः सह सा श्र-साथ जानता टि इसलिये 


३८ 


कर्मसमुच्चया-( ई० उ० ११) इति 
चुपपत्तिः न विद्यावतो विद्यया 
सहाविद्यापि बर्तते इत्ययमर्थः; 
कस्तहिं एकसिन्पुरुप एते एक- 
देव न सह संबध्येयातामित्र्थः। 
यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 
ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । “दूरमेते 
विपरीते विषूची अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता”? (क० उ० १ | 
२। ४) इति हि काठके । 
तसान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
संभवोऽस्ति | 


“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ 


ऐतरेयोपनिषदू 


[ अध्याय १ 


ह २ ~ gn वन्स य्य ता? डी he] 
नह हैं कि विद्वानमें विद्याके साथ 


अविद्या भी रहती है। तो फिर 
उसका क्या प्रयोजन है ? उसका 
तात्पये तो यही है कि एक ही 


पुरुषमें ये दोनों साथ-साथ नहीं | 


रह सकते; जिस प्रकार कि सीपीमें 
एक पुरुषको [ एक ही समय ] 
चाँदी और सीपी दोनोंका ज्ञान 
नहीं हो सकता । कठोपनिषद्‌ 
भी कहा है--“जो विद्या और 
अविद्या नामसे जानी जाती हैं बे 
परस्पर अत्यन्त विपरीत ( विरुद्ध 
खभाववाली ) हैं |? अतः विद्याके 
रहते इए अविद्याका रहना किती 
प्रकार सम्भव नहीं है । 


“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 


(ते०उ०३।२) इत्यादि श्रुते; ' कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
तपआदि विद्योप्पत्तिसाधनँ | ^. विद्योपत्तिके साधन और 


गुरूपासनादि च कमे अविद्या- 
त्मकत्वादविद्योच्यते तेन विद्या- 
स॒त्पाद्य मृत्यु काममतितरति। 


© 1 
गुरुको उपासना आदि कमं | 


अविद्यामय होनेके कारण “अविद्या | 
~ हैं ट्र पकमसे | 
कहे जाते हैं | उस अविद्यारूपः 


विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथ ३९, 
लर लिन म 
ततो निष्कासस्त्यक्तेषणो | यानी कामनाको पार कर 


ब्रह्मविद्यया अस्रतत्वमरलुत इत्ये- 
तमर्थं दर्शयन्नाह--“अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययासृतमश्चुते' 
( ई० उ० ११ ) इति । 

यत्तु पुरुषायुः से कर्मणेव 
व्याप्तं “कुबन्नेवेह 

उपसंहारः 
कर्माणि जिजीविे- 
च्छत<समाः” (३० उ० २) 
' इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहृतः 
मितस्थासंभवात्‌ । यत्तु वक्ष्य- 
माणमपि पर्वोक्ततुल्यत्वात्‌ 

कमणाविरुद्धमात्मज्ञानमिति/ 


तत्सविशेषनिविशेषात्मतया 


जाता हे | तब वह निष्काम और 
एषणामुक्त पुरुप ब्रह्मविद्यासे अमरत् 
प्राप्त कर लेता है--इसी अर्थको 
प्रदर्शित करते इए कहते हैं कि 
“८अविद्यासे मृत्युको पारकर विद्यासे 
अमरत्व प्राप्त कर लेता है” । 
“कम करते हुए ही सौ वर्षतक 
जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस 
मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था 
कि पुरुषकी सारी आयु कमसे 
ही व्याप्त हैं उसका “वह भविद्वान्‌- 
से सम्बन्ध रखनेगला है?-ऐसा 
बतलाकर खण्डन कर दिया गया, 
क्योंकि अन्य प्रकार बसा होना 
असम्मव है तथा तुमने जो कहा 
था कि आगे कहा जानेवाला 
आत्मज्ञान मी पूर्वोक्त [ श्रृति- 
कथित ] ज्ञानके तुल्य होनेके 
कारण कमसे अविरुद्ध ही हे उस 
कथनको भी सविशेष और 
निर्विशेष आत्मविष्यक बतलाकर 


४० ऐतरेयोपनिषद 


दशिष्यामः । अतः केवट 
निष्क्रि यन्रह्मात्मक्रत्व विद्या- 


दशेनार्थमुत्तरे ग्रन्थ आरभ्यते -- | 


[ अध्याय १ 


~ 


खण्डन कर चुके हैं ओर आगेक्री | 


वा र ॥ १ 
व्याख्याम॑ इसका दिग्दशन मी > 


करायेगे । अब यहाँसे केव 


निस्क्रिय त्रह्म ओर आत्माकी एकता. | 
का ज्ञान प्रदर्शित करनेक लिये आगे 


का ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है. - | 


आत्माके ईक्षणपृत्रक सृष्टि 


२ आत्मावा इदमेक एवाग्र आसीत। नान्यः | 


त्किचन मिपत्‌। स इक्षत लोकान्नु सृजा इति॥ ?॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] एकमात्र आत्मा ही था, उसके सित्रा और 


कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा क्रि लोकोंकी | 


रचना करू ॥ १ ॥ 


आत्मा आप्नोतेरत्तरततेर्वा 


(Ne स्शक्तिरश 
पर; सवज! सवशक्तिरशनायादि- 


व्यात्तियोधक] आप्‌") [भक्षणा- | 
थक ] 'अदूर अथवा [ सतत गन: | 
बोधक ] “अतः घातुसे आरा | 
शब्द निष्पन्न हुआ है । यह जे | 
नाम, रूप और केके मेदस विवि | 


| 
|| 


रूप प्रतीत होनेवाळा जगत्‌ कहीं | 

डर क्य... | 

गया हू, वह पहल यांना संता | 
© C= 

सश्सि पव सत्रे; सर | 
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८ To 
सवसश्षारतमंचाजता  नित्य- | सत्रशक्तिमान्‌ क्रुवा-पिपासा आदि 


दर बुद् क्त वभावोऽजोऽजरो- 
ऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयो बे; इदं 
यदुक्त नामरूपकम भेदभिन्नं 
जगदात्मेव कोऽग्रं जगतः सृष्टेः 
प्रागासीत्‌ । 

कि नेदानीं स एवेक: ! 


न। 
कथं तद्यासीदित्युच्यते ! 


यद्यपीदानी स एवेकस्तथ्रा- 
प्यत्ति विशेष: | प्राणुत्पत्तेरव्या- 
कृतनामरूपभेदमात्मम्नतमा त्मक 
शब्दप्रत्ययगोचर जगदिदानीं 
च्याकृतनासरूपभेदत्वादनेक- 


शब्दगप्रत्ययगाचरमात्मकशदव्द- 


प्रत्ययशाचर चेति विशेष: । 


सम्प्रण सांसारिक तवसे रहित 


Ll ४ (०५1६ 


नित नुद्ध-सक्तत्वमाव, अजन्मा 
अजर, अमर, अमृत, अभय और 


अद्रयन्तर आह 
पृद०-क्या इस ससय भी एक- 
मात्र वही नहीं हैँ ? 
सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हे | 
पुत्र ० -तो फिर आसलीत्‌ (था) 
ऐसा क्यों कहा है ! 
सिद्धान्ती-यद्यपि इस समय भी 
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 
अत्रश्य है । [ वह विशेषता यही . 
है कि ] उत्पत्तिति परव यह 
जगत्‌ नाम-रूपादि भेदक व्यक्त न 
होनेके कारण आत्मभूत और एक 


'आत्माः शाब्दका प्रतीता हा 
्रि्रय था ओर इस समय नाम- 


रूपादि मेदके व्यक्त हो जानेसे बह 
अनेक दाब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र 'आत्मा शब्दका 
प्रतीतिका त्रिय भी हो रहां हैं 


४२ ऐतरेयोपनिषदू [ अध्याय १ 
स 

यथा सलिलात्पृथक्फेननाम-, जिस प्रकार जलसे पृथक फेनके 
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होने 
पवे फेन एकमात्र “जळ? शब्दकी 
प्रत्ययगोचरमेत्र फेनम्‌, यदा | प्रतीतिका ही विषय था; किंतु निस 
समय वह जलसे अलग नाम और 
रूपके भेदसे व्यक्त हो जाता है, उस 
कृतं भवति तदा सलिलं फेनं | समय वह फेन “जल? और 'फेन! 


से 


सलिलात्पृथडनामरूपभेदेन व्या- 


चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल- 


ह 
| 


खल 


>“ 


oN 


इस प्रकार अनेक शब्दोंकी प्रतीति: । 
का विषय तथा केवळ “जल इस | 


मेवेति चेकशब्दप्रत्ययभाक्च एक राब्दकी प्रतीतिका विषय भी | 


कीच हो जाता है; उसी प्रकार [उपयुक्त 
SUR धा भेद भी समझना चाहिये ] । 
नान्यत्किचन न किंचिदपि | उसके सिवा अन्य कोई व्यापार 


~ 


मिषन्निमिपद्व्यापारचदितरद्वा। | युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी । 
t । जिस प्रकार सांख्यत्रादियोंके मतमें 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति ' 7 "5 द 
तन्मा : आत्माको कोटिमें न आनेवाला 
न्त्रं प्रधानं यथा च काणादा- ' उससे खतन्त्र प्रधान था, तथा 
दानामाणवो न तद्वदिहान्य-। कणादमतावलम्बियोंकें विचारे 
परमाणु थे, उस प्रकार इस 

दात्मन? किंचिदपि बस्तु बिद्यते | , + › ` र 
द्‌ < द्‌ वस्तु ( ओपनिषद सिद्धान्त ) में आत्मा- 
हक NN < ८५७ 
किं तहिं ? आत्मवक आश्ी- | से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। 
तो फिर क्या था ? एक-मात्र आत्मा 
रि ही था-यह इसका अभिप्राय है। 


ख्प्ड१] 


एक एवं सन्नीक्षत। ननु प्राशु- 


VE 


त्प्तेरकार्थकरणत्वात्कथमी क्षित- 


वान्‌ । नायं दोषः; सर्वेज्ञ- 
खाभाव्यात्‌ तथा च मन्त्रवर्णः 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” 
(दवे उ० ३। १९) इत्यादिः । 
केनाभिम्रायेणेत्याह--छोका न्‌ 
अम्भ/अम्ृृतीत्‌ ग्राणिकर्मकलोप- 
भोगस्थानभूतान्चु सूज सृजेऽहः 
मिति॥ १ ॥ 
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सवज्ञखभाव होनेके कारण 
उस आत्माने अकेले होते हुए ही 
ईक्षण ( चिन्तन ) किया | यदि 
कदो कि वह जगतकी उत्पत्तिसे 
पुष कार्य और करणका अभाव 
रहते हुए मी उसने किस प्रकार 
ईक्षण किया ? तो यह कोई दोषकी 
बात नहीं है; क्योंकि वह आत्मा 
खमावसे ही सवज्ञ है | इस विषयमें 
“हाथ-पाँवत्राला न होकर भी वेग- 
वान्‌ और ग्रहण करनेत्रळा है” 
इत्यादि मन्त्रवर्ण भी है । उसने 
किस अभिम्रायसे ईक्षण किया ? 
इसपर श्रुति कहती है--में प्राणियों- 
के कर्मफठोपभोगके आश्रयभूत 
अम्म आदि लोकोंकी रचना करू” 
इस प्रकार ईक्षण किया ॥ १ ॥ 


सृष्टिक्रम 


एवमी क्षित्वा आलोच्य-- | 


इस प्रकार ईक्षण यानी 


आलोचना करके 


स इमाँछोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमा- 
पोदोऽम्भःपरेण दिवं दयो प्रतिशन्तरिक्ष मरीचयः 
प्रथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ 


१५ 


ना क्स ~ 


) 'मरीचि' हे, प्रथिबी 
वह “आपः हैं ॥ २ ॥ 


र 
नीचे है 

स॒ आत्मेमॉल्लाकानसृजत 
सृष्टवान्‌ | यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- 
खेंग्रकारान्मासादादीन्सृज इति 
ेक्षिचेक्षानन्तर प्रासादादी- 
न्सुजति तडत ! 

ननु सोपादानम्तक्षादिः 


ग्रासादादीन्सुजतीति युक्त 


निरुपादानम्त्यात्मा कथ 


लाकान्‌ सृजति ? 

N रा न 

नष दोष; सलिलफेनस्था- 
निरुपादानस्स नोये आत्ममते 
आत्मनः सु नामरुपे अव्याकृते 


डे ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ) 


MNES 5 
उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप- इन लो 
जो द्युलोकसे परे हे ओर खग जिसकी प्रतिष्टा 


~ 


काका रचना की | 
अम्भ' हे अन्त 


७, 


भर-लोक 


उस आम्माने इन लेकोंकी रचना 


है आर जो | प्रथिवी ] f 


|| 


--_।...._ >>> 


को । जिस प्रकार इस लोकम | 


बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि भै 
प्रकारके महल आदि बनाऊ ऐसा 
विचार करके उस विचारक अनन्त 
ही महल आदिकी रचना करते हे । 
उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके 
इन लोकादिकी रचना की ] | 
अङ्का-शिल्पकारादि तो उन 
महल आदिकी उपादान सामग्रीसे 
युक्त होते हैं, इसलिये वे महछ 
आदिको रचना करते हें-ऐसा 
कहना ठीक ही है, किंतु उपादान 
( सामग्री ) से रहित आत्मा किस 
प्रकार लोकांकी रचना करता है ! 
समाघान-यह कोई दोष नहीं 
याक जलम [व्यक्त हुए ] 
फनस्थानीय अत्र्याक्त नाम और 


है 


श्स 
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प्रसस्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स---------...................र्‍र्‍.._.___ 
I 


कर्वे आत्मेकराव्दवाच्ये 


| जो आत्माखरूप ओर एकमात्र 


व्याकृतफेनस्थानीयस्थ जगतः 
उमादानभते संभवतः | तसाद्‌ 
आत्मश्नतानामरूुपोपादानभ्नतः 
सन्सरवेज्ञो जगन्निमिमीत इत्य- 
विरुद्यम | 

अथवा, 


यथा विज्ञानवान्‌ 


मायावी निरुपादान आत्मानमेव 
आत्मान्तरतवेनाकारन गच्छन्त- 


मिव निर्मिमीत, तथा 
सर्वज्ञों देवः सवशक्तिमेहामाय 
आत्मानमेवात्मान्तरतवेन जगः 
दपण निमिमीत इति युक्त 
तसू । एवं च सति कार्यकारणो- 
भयाथद्राद्रादिपक्षाश्च न प्र 
मज्जन्ते सुनिराकृताश्र भवन्ति। 


कॉल्लोकानसृजतेत्याह 


रूपका 


आत्मा! गब्द्रक ही वाच्य हैं, 


व्याकृत फेनखरूप जगतक उपादान 
हो सकते हैं | अतः वड मकज्ञ 


आत्मा अपने आत्मभूत नाम और 
उपादानखरूप होकर 


जगतकी रचना करता है -इसमें 


कोई विरोध नहीं है | 
अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त 

मायावी कोई उपादान न होनेपर 
भी खयं अपनेहीको अपने अन्यरूप- 
से आकाराम चलता हुआ-सा बना 
लेता है, उसी प्रकार कह सवशक्ति- 
मान, महामायावी, सववज्ञ देव अपने- 
हीको जगत्‌-रूप अपने अन्य खख्प- 
से रच लेता हैं-यह बहुत युक्ति 

युक्त ही हे । एसा होनेपर काय 
और कारण -इन दोनोको असत्‌ 
ब॒तळानेत्राळोंके [ असद्राद आदि | 
पक्षांकी प्रात्ति नहीं होती और 
उनका प्रणतया निराकरण हो 


जाता है | 


४६ ऐतरेयोपनिषदू 
अम्भो 

आत्मसृष्ट- 

लोकाख्यानम्‌ इति | आकाशादि- 

क्रमेण अण्डमुत्पाद्याम्भ;- 


प्रभृतीन्‌ लोकानसृजत । तत्रा- 
म्भःप्रभृतीन्‌ स्वयमेव व्याचष्टे 
श्रुति; । 
अदस्तदम्भः शब्दवाच्यो 
लोकः परेण दिवं द्युलोका- 
त्परेण परस्तात्‌, सोऽम्भःशब्द्‌- 
वाच्यः, अम्भो भरणात्‌ । द्योः 
प्रतिष्ठा श्रयस्तस्याम्भसो लोकस्य। 
द्युलोकाद धस्ताद न्तरीक्षं 
यत्तन्मरीचयः । एको5प्यनेक- 
स्थानभेद ्वाद्बहुवचनभाक्‌ 
--मरीचय इति, मरीचिभिर्वा 
रश्मिभिः सम्बन्धात्‌ । प्रथिवी 
मरो म्रियन्तेऽसिन्‌ भूतानीति। 


[ अध्याय १ 
पक्क त सससस 


5 8 आ र जि 
मरीचीमरमाप | उसने किन छोकोंकी रचना 


को ? इसपर कहते हैं अम्भ, 
मराचा, मर आर आप आदिकी | 
उसने भाकाशादि क्रमसे अण्डको 
उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकोंकी 
रचना को | उन अम्भ आदि लोकों 
को श्रृति खं ही व्याख्या करती है | 
अदः---ऋह ‘अम्भ’ शब्द्से कहा 
जानेत्राळा लोक है, जो बुलोकसे 
परे है; वह जळ (मेघों ) को धारण 
करनेवाला होनेसे “अम्भ? शब्दसे 
कहा जाता हैं | उस अम्भछोकका 
युछोक प्रतिष्टा यानी आश्रय है । 
युलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है, वह 
मरीचिलोक है | वह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थान-भेदोंके कारण 
“मरीचयः? इस प्रकार वहुवचन- 
रूपसे प्रयुक्त हुआ है | अथत्र 
किरणोंसे सम्बन्धित होनेके कारण 
ह “मरीचि? कहलाता है । 
पृथिवी “मर” हे; क्योंकि उसमें 
प्राणी मरते हैं । 


भै 


¢ 


| 


ळक 


0 


बट. 
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या अधस्तात्‌ प॒थिव्यास्ता आप | जो लोक पृथिवीसे नीचेकी ओर 
हैं वे “आप? कहलाते हैं; क्योंकि 
उच्यन्ते; आप्नोतेः लोकाः | | अप? शब्द [ नीचेके लोको 
रहनेवाले प्राणियोंद्रारा प्राप्त होने- 
यद्यपि पञ्चमृतात्मकख लोकानां | के कारण प्राप्तिरूप अथवाले ] 
“आप? धातुसे बना हुआ हे । 
तथाप्यव्याहुल्यादब्नामभि- | द्यपि सभी ठोक पञ्चभूतमय हैं 
तथापि आप (जल) की अधिकता 
रेवाम्भो मरीचीमेरमाप इत्यु- | होनेके कारण ये अम्भ, मरीचि, 
मर और आप इन आप (जल) 
च्यन्ते ॥ २ ॥ वाची नामोसे कहे जाते हैं॥ २ ॥ 
पुरुषरूप लोकपालकी रचना 

सर्वप्राणिकर्मफठोपादानाधि-| सम्पूर्ण प्राणियोंके कमल 
उपादानक्रे अधिष्टानभूत चारों 

छ्ठानमृतांश्रतुरो लोकात्‌ सृष्टा- लोकोंकी रचना कर 


स ईक्षतेमे नु लोका ठोकपाठान्च सजा इति 
सोऽद्भय एवं पुरुष समुद्धृत्यामुख्यत्‌ ॥ २ ॥ 


उसने ईक्षण ( विचार ) किया कि- १ लोक रो 
योचकर उसने जह 


गये, अत्र लोकपालोंकी रचना करू --ऐसा से 
ही एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया ॥ ३ ॥ 


tc 


स इश्वर; पुनरेवेक्षत। इमे नु 
अम्भः प्रभृतया मया सृष्टा लोकाः 
परिपालयितवर्जिता त्रिनस्येयुः; 
तस्मादेषां रक्षणाथ लाकपालाँ- 
ल्होकानां पालयितुन्नु सूज 
सूजष्हर्मित) | 

एवमीक्षित्वा माऽङ्भच एव 
अप्प्रधानेभ्य एवं पञ्चमतेभ्यो 
येभ्योड्स्भःप्रभृतीन्सृष्टवांस्तेभ्य 
एवेत्यथ) । पुरुपं पुरुपाकारं 
शिरःपाण्यादिमन्तं समुदश्रत्य 
अङ्यः समुपादाय मृत्पिण्डमिव 
कुलाल; प्रथिव्या!, अम्रछयत 
मूछितवान्‌ संपिण्डितवान खा- 
वयवसंयोजनेनेत्यथ; । ३ || 


ऐतरेयोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ; 


उस .इरवरने फिर भी उश्रण 
( विचार ) किया । मेरे रच्न रण ये 
अम्भ आदि लोक बिना किमी 
रक्षकक नष्ट हो जावरे । अत. 
इनकी रक्षाक लिये में लोकपाला 
की---लोकोंकी रक्षा करनेवारों.. 
की रचना करूं | 

ऐसा सोचकर उसने जटसे--- 
जलप्रवान पञ्चनूतासे अर्थत 
जिनसे उसने अम्भ आदि लोकोंकी 
रचना की थी, 


उन्हींसे पुरुष यानी 
सिर और हाथ आहिवाले पुरुषा- 
कारको, जिस 


प्रकार कुम्हार 


प्रथिवीसे मिट्रीका पिण्ड निकाछता 


हे) उसी प्रकार निकाठ्कर मूर्छित 


किया अर्थात्‌ अत्र्यवांकी योजना 
कर उसको बहावा ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियगो लक, इन्द्रिय और इन्द्रियाधि 


वेष्टाता देवताओंकी उत्पत्ति 


तमभ्यतपत्तस्थाभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत 
यथाण्ड मुखाद्टास्वाचोग्निनांसिके निरभिद्येतां 


Ne 


>> 
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नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिग्रेता 
मक्षिभ्यां चक्षश्रक्षण आदित्यः कणों निरमिद्येतां 
कणांभ्यां श्रांत श्रात्राहशस्ल्ङनिर्रभिद्यत त्वचा 
ठोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरशि 
द्रत हदयान्मना मनसश्चन्द्रमा नामिनिरमिद्यत 

[म्या अपानोऽपानान्सृत्युः शिशनं निरभिद्यत 
शिश्नाढ ता रतस आपः ॥ ४ ॥ 


उस विंगाट पुरुषके उदे स्यसे बदवरन संकल्प किया | उस संकल 
किये पिण्डे अण्डेक समान मुख उतपन्न हुआ | सुलसे बाक और 
वागिन्द्रियसे अग्नि उत्पन्न हुआ । [ फिर | नालिकार्थ्र प्रकट हुए 
सिकारश्रोसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु | | इझी प्रकार ' नत्र 
प्रकट हण तथा नेत्रोंसे चक्ष-इन्द्रिय ओर चक्षुसे आदित्य उत्पन्न ड | 
| किर | कान उत्पन्न हुए तथा कार्नोसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोब्रस दिशा: 
प्रकट दुई । | तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हेड तथा लचास लोम और 
ळोमोसे ओवधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न टेड । | इसी प्रकार छ्द्य 
उत्पन्न इडा तथा हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट इशा | ! फिर 
नामि उत्पन्न हुई तथा नामिसे अपान ओर अपानसे मृत्युका आल रत्ति 
SENT 


हुई, [ तदनन्तर ] शिइन प्रकट इआ तथा डिनर रेतस, भोर रतत 
से आप उप्पन्न हुआ ॥ 2 ॥ ह 
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त पिण्डं पुरुषविधमुदिव्या- 
भ्यतपत्‌। तद्‌भिश््यानं संकल्पं 
कृतवानित्यथे;, “थस्य ज्ञान- 
मयं तपः (झु० ३० १।१।९) 
इत्यादि श्रृतेः। तस्याभितपस्ये- 
श्वरसंकल्पेन तपसाभितप्तस्य 
पिण्डस्य युर्ख निरभिद्यत मुखा- 
कारं सुपिरमजायत यथा 
पक्षिणोऽण्डं निरभिद्यत 
एवम्‌ । तसान्निभिन्नान्सुखा- 
ठाकरणमिन्द्रियं निरवतेत; 
तदधिष्ठाताम्रिस्ततो वाचो लोक- 
पालः । तथा नासिके निरभिद्ये- 
ताम्‌ । नासिकाभ्यां प्राण 
प्राणाद्वायुः, इति सवेत्राधिष्ठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण 
निभिन्नमिति । अक्षिणी कणों 
ब्‌ हृद्‌ यमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌, 
मनाऽन्तःकरणम्‌ । नाभिः सर्वे- 


[ अध्याय १ 
चच 

उस पुरुषाकारपिण्डके उद्देश्यते 
ईश्वरने तप किया | अथात्‌ 
उसका अभिध्यान यानी संकल्प 
किया, जसा फि “जिसका तप 
ज्ञानमय हे” इस श्रृतिसे सि 

। उस अमितप्त-ईशरके संकल्प 
रूप तपसे तपे हुए पिण्डका मुख 
प्रकट हुआ अथात्‌ उसमें मुखाकार 
छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जसे 
कि पक्षीका अण्डा फट जाता है, उस्त 
छिट्ररूप मुखसे वाक-इन्द्रिय उत्पन्न 
हई ओर उस वाकसे वाणीका 
अघिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ | 
इसी प्रकार नासिकारन्त्र उत्पन्न दुए 
उन नासिवारन््ोसे प्राण और प्राणसे 
वायु हुआ । इस प्रकार सभी जगह 
इन्द्रिय-गोलक, इन्द्रिय और 
अधिष्ठाता देव-ये तीनों ही क्रमश 
उत्पन्न हुए । दो नेत्र, दो कान 
ओर त्वचा [-ये इन्द्रियस्थान हैं ] 
हृदय अन्त:करणका अभधिष्ठान है 
ओर मन भन्त;करण है | नामि 


sees 


खण्ड १ | 

प्राणबन्धनस्थानस्‌ । अपानः 
संयुक्तस्वादपान इति पाय्वि- 
न्द्रियमुच्यते तस्मात्‌ तस्याधि- 
त्री देवता मृत्यु; | यथान्यत्र) 
तथा शिरुन निरभिद्यत ग्रजन- 
नेन्द्रियस्थानम्‌ । इन्द्रिय रेतो 


रेतोविसर्गार्थत्वात्सह रेतसो- 


च्यते | रेतस आप इति॥ ४ ॥ 


शाङ्करभाष्याथं ५१ 
क 


सम्पण प्राणोंके बन्धना स्थान है । 
अपान वायुयुक्त होनेके कारण पायु 
इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे 
उसकी अधिष्टात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
हुई | जेसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय, 
इन्द्रियस्थान और देवता ] बतळाये 
गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेस्द्रियका 
आश्रयस्थान शिइन उत्पन्न हुआ । 
उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसगे 
(ीर्यत्याग) की हेतुभूत होनेसे रेतः 


| (वीय) के सम्बन्धसे 'रेतस! कही 


जाती है और रेतःसे आप ( वीयके 
अधिष्ठाता जळ ) का प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ७ ॥ 


so 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंगोविन्द भगवत्पूज्यपादरिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्र 


श्रमाथ्याये 


प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 


--“ भक” 


द्वितीय खण्ड 


--+>छ5-+-- 


७ १ 


बलाओंकी अब एवं आयतन-याचना 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे 
्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ ता 
एनमन्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता ` 


अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 


वे ये [ इस प्रकार ] रे हुए [ इन्द्रियामिमानी ] देवगण इस 
महालडुडमं पतित हो गये । उस (पिण्ड) को [परमात्माने] क्रुधा पिपासा 
संयुक्त कर दिया । तत्र उन इन्द्रियामिमानी देवताओंने उससे कहा-- 


डमारे लिये कोई आश्रयस्थान बताइये, जिसमें स्थित होकर हस अन्न 


भक्षण कर सके ॥ १ ॥ 


ता एता अग्न्यादय देवता 
लाकपाळव्वेन संकल्प्य सृष्टा 
इश्वरेणास्मिन्संसारावे संसार- 


समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव- 


ठुःखोदके तीत्ररागजरामृत्यु- : 


इश्वरद्वारा लोकपालखूपसे संक्रल 
करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि 
देवगण इस अति महान्‌ संसारावर 
संसार समुद्र में | गिरे |, जो ( संसार 
समुद्र ) अविद्या, कामना और कसे 
उत्पन्न हुए दुःखरूप जल तथा 
तीव्र रोग, जरा और मृत्युर्ूय 


। 
। 
। 
| 
| 
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खण्ड २ | 
हगराहेऽनादातनन्तेऽपरे 
निरालम्त्र विषयेन्ट्रियजनित- 
मुखलवक्षणत्रिश्रामे पञ्चेन्द्रि 
याथत॒ण्मारुतविश्षोभोत्थिता- 
नर्थशतमहामो महारोखाद्यनेक- 


निरयगतहाहेत्यादिकूजिता- 
क्रोशनोद भ्तमहारवे सत्याजे- 
बदानदयाहिंसाशमदमश्रत्या- 


्ात्मशुणमाथेयपरणज्ञानोइपे 


शाङ्करभाष्वाथ ३ 


हाग्राहोंसे पण हे, अनादि, अनन्त) 


अपार एवं निरालम्त्र है, विषय 
ओर इन्द्रियोंके संयोंगसे होनेबाला 


अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक 
त्रिश्रान्तिका खरूप हे, जिसमें पाँचों 
इन्द्रियोंकी विषय-तृष्णारूप पत्रनके 
विश्नोभसे उठी हुई अनर्शरूप सकर्डो 
उत्ताळ तरङ्गे हैं; जहाँ महारोख 
आदि अनेकों नरकाँक हां हा! 
आदि क्रन्दन और चिल्लाहटसे बड़ा 
कोलाहल मचा हुआ हैं, जिसमें सः 
सरलता, दान, दया; अहिसा, राम, 
आक्माक गुणरूप 
| पाथिससे भरी दुई ज्ञानरूप नाका 
हैं, सव्स [जसम 


दम और धेय आदि 


आर सवत्याग 


सत्सङ्गसवत्यागमाणं माक्षतार | | नोकाओंके आने-जानेका | माग हैं 


एतस्मि न्महत्यरणते ग्रापतन्पांतित- 


वत्य; | 
तम्माद्न्यादिदेबताप्ययः 


लक्षणापि या गतिव्याख्याता ' 


तथा मोक्ष ही जितका तार ह 
ऐसे [ संसारख्य | महासागरी 
पतित हुए -गिरे । 
अतः यहाँ यही अथ कहना इट 
हे कि ज्ञान और कमके समुचपा- 
प्रानकी फटखख्या जिस अशनि 
आदि देवतार्मे टीन होनारूप गतिको 


५४ ऐतरेयोपनिषदू 


[ अध्याय १ 


७ ००० स्स्स 


ज्ञानकमेसमुचयानुष्ठानफलभूता 
सापि नालं संसारदु;खोपशमाय, 
इत्ययं विवक्षितोऽथोऽत्र | यत 
एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म 
आत्मात्मनः सबेमूतानां च यो 
चक्ष्यमाणचिरेषणः प्रक्रृतश्च 
जगटुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन 
स सर्वसंसारदुःखोपशमनाय 
बेदितव्यः। तस्पात्‌ “एष पन्था 
एतत्कमेतद्‌ ्रह्मेतत्‌ सत्यम्‌ 
(ए० उ० २।१। १) यदेतत्पर- 
ब्रह्मात्मज्ञानम्‌ “नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ( ३वे० उ० ३। 
८, ६। १५) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


| पुव अध्यायोंमें ] व्याख्या 
गयी है वह भी सांसारिक दुःखको 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है | 


क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये 


| 


[की | 


[ देवताल्यरूप गति संसारदु;खकी | 


शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा 


जानकर जो पर्रम अपना और | 


सब प्राणियोंका आत्मा है, जिसके 
विशेषण आगे बतळाये जानेवाले हैं 
और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहारके कारणरूपसे जिप्तका यहाँ 
प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण 
दुःखोंकी शान्तिके लिये जानना 
चाहिये । अतः “मोक्षप्राप्तिका और 
कोई माग नहीं है” इस श्रुतिके 
अनुसार यह जो परत्रझका आत्म- 
खरूपसे ज्ञान है “यही माग है, 
यही कम है, यही ब्रह्म है और 
यही सत्य है |? 


eee 


खण्ड २ ] शाङ्करभाष्याथ प 


स्थान ( इन्द्रियगोलक ), इन्द्रिय 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी 
उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम 
उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थात्‌ 
आत्माको उसने क्षुधा और पिपासा- 
से संयुक्त किया । उस कारणभूत 
पिण्डके क्षुधा आदि. दोषोंसे युक्त 
होनेके कारण उसके कार्यभूत 
देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त 
हुए । तब क्षुवा-पियासासे पीडित 


तं स्थानकरणदेवतोत्पत्ति- 
बीजम्षतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं 
पिंडमात्मानमशनायापिपासा- 
भ्यासन्वताजेद्नुगमितवान्सं- 
योजितवानित्यर्थः। तस्य कारण 
मृतस्याशनायादिदोपत्रखात्त- 
त्काेसुतानामपि देवताना- 
मशनायादिसखम्‌ । तास्ततोऽ- 
शनायापिपासाभ्यां पीडयमाना 
एन पितामहं स्रष्टारसत्रुवन्सुक्त- | होकर उन्होने उस जगद्रचयिता 
वत्यः-आयतनमधिष्ठानं नोऽ- | पितामहसे कहा-हमारे ल्यि 
सम्मै ग्रजानीहि विधत्ख। आयतन-आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
यसिन्नायतने प्रतिष्टिता; | करो, जिस आयततमें प्रतिष्ठित 
समर्थाः सत्योऽन्नमदाम | होकर हम सामध्यवन्‌ हो अनन 
भक्षयाम इति ॥ १ ॥ भक्षण कर सके ॥ १ ॥ 


गो ओर अश्वशरीरकी उत्मत्ति तथा देवताओं द्वारा 


उनकी अस््रीकृति 


छउ्मुक्त ईथरः- ऐसा कहे जानेपर ईक्षा 


द्‌ पंतरयापानपद्‌ [ अध्याय $ 


न्य कु. > 


भ्या गामानयत्ता अश्रुवन्न व नाऽयमळसिति। 


[व्याऽवसाचयत्ता अश्रूवन्न व ना>यमलागाता। २॥ 
उन दवताअंके छिय गौ ले 


पर्याध्ष नहीं हे ।! [ फिर वह ] 


ताभ्यो देवताभ्यो गां गत्रा- 
कृतित्रिशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा- 
द्धचः परयेवत्पिण्ड समुदृध्त्य 
मूळेयित्वानयदर्शितवान | ताः 
पुनरातराकृतिं दष्टाब्रुवन-- न 
बे नोऽसदर्थमधिषठानाथान्न- 
मत्तुमयं पिण्डोऽलं न वें) अलं 
पर्याप्त: अन्तु न योग्य इत्यर्थ! | 
गवि प्रत्याख्याते ताभ्योज्च- 
मानयत्ता अघ्नुवन्न ये गोऽयमल- 
मिति प्रववत्‌ ॥ २ ॥ 


>>: 


आया | वे वोले-'यह हमारे लिये 
उनके लिये 


घोडा छे आया | 


बोळे “यह भी हमारे ठिये पर्याप्त नहीं है? || २ ॥ 


उन देवताओंके लिये गो गैक् 


आकाखाला पिण्ड पत्रत उस 
जलसे निकालठ्कर --अव्रयवोंकी 
योजनाद्वाग रुचकर छाया अर्थात्‌ 


उसे उन देवताओंको दिखाया | 
उस गौंक समान आकारवाठे 
ग्राणीको दखकर व पुन; बोले यह 
पिण्ड हमारे लिये अन्न भक्षण 
करनेक निमित्त आश्रय बनानेके 
लिये पर्याप्त नहीं हैं । 'अळम्‌'का 
अथ पर्या्त है । अर्थात्‌ [ यह 
आश्रय | भोजन करनेकै योग्य 
नहीं हे |! गोका परित्याग कर 
देनेपर वह उनके लिये घोडा 
छाया | तब वे हमारे छिये यह 
भी पर्याप्त नहीं हैं! इस प्रकार 
पूर्ववत्‌ कहने ळने ॥ २ ॥ 


“0५-01 
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शाकूरभाण्याथे 


t 
३१५७ 


मनुप्यअरीरकी उत्पचि और देवताओद्वारा 


उसकी स्वीकृति 


समप्रत्याख्यानि-- 


इस प्रकार सबका त्याग क 


दिया जानेपर 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अत्रुवन्‌ सुक्रृतं बतेति । 
पुरुषा वाव सुक्तम्‌ । ता अत्रवीद्यथायतनं 


प्रविशतति ॥ ३ ॥ 


वड उनके लिये पुरुष ले आया | वे बोळे “यह सुन्दर बना 


है, निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है ।' उन ( देवताओं ) से इने 


“अपने-अपने आयतन ( आश्रप्रस्थानों ) में प्रवेश कर 


कह 
जाओ || ३ ॥ 

ताभ्यः पुरुषमानयत्स्ययोनिः 
मतम्‌ ताः म्वयोनि पुरुष दष्टा 
अख्िन्नाः सत्यः सुकृतं शोभन 
कृतमिदमधिष्टानं र 
तस्मात्पुरा याव पुरुष एव 
सुक्त संवपुण्यकमंहेतुत्वात्‌ | 


[ कह | उनके लिय उनका 
शोनिस्वरूप पुरुष ले आग्रा | अपने 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर ते 
खेदरहित हो इस प्रकार बोलि 
अधिष्टान सुन्दर बना है. । अतः 
सम्पूर्ण पुण्यकर्माका कारण होनेसे 
निश्च पुरुष ही सुक्रत है । अथवा 
खर्य अपने-आप अपनी ही भायासे 


स्व वा स्वेनेबात्मना खवम्तयाभि। रचा होनेके कारण “सदत ऐसा 


कृतत्वात्मुऊतमित्युच्यते । 


कहा जाता हैं ।' 


न ए ~~ 


~ 


ता देवता ईश्वरोऽत्रवीदिछ- | ईदरने यह समझकर कि इ 


शि सि यह आश्रयस्थान प्रिय हे क्योंकि 
मासामिदमधिष्टानमिति मत्वा, | “शान श्रिय हे, क्योंकि . 


हि ड . _ | सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट हा 
सवे हि खयोनिषु रमन्ते, अतो | करते हैं, उन देवताओंसे कहा-- 


यथायतनं यस्य यद्वदनादि- | जिसका जो आयतन है उत्त अपनी | 


सम्भाषणादि क्रियाके योगय 
आयतनमें तुम सब प्रविष्ट हो 
तेति ॥ ३ ॥ जाओ! ॥ ३ ॥ 


पा ARTS 


क्रियायोग्यमायतनं तत्प्रविश- 


देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश 
तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलभ्ये-। “ऐसा ही हो? इस प्रकार 
राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार 
स्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृता- |." पकर नार |, 
नगराम सेनाम्यक्षादि [ प्रवेश कर 
दयः जाते हैं उसी प्रकार ]-- 


अग्निवाग्भूत्ा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो | 


प्रवा नासिके प्राविशादादित्यश्व्षुभूत्वाक्षिण 
प्राविराददिशः श्रोत्रं भत्वा कणों प्राविशन्नोषयिः 


| 


। 


वनस्पतयो लोमानि प्रला खचंप्राविशंश्रन्द्रमा मनो | 


रेला हृदयं पाविशन्मृत्युरपानो भत्वा नाभिं 
प्राविशदापो रेतो भत्ता झिइनं प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 


खण्ड २ ] दाङ्करभाष्याथ दे 


क्क 0022 
अग्निने बागिन्द्रि होकर मुखमै प्रवेश किया, वायुने प्राण 
होकर नाहास्म प्रवेश किया, सूर्थने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रोमें 
प्रवेश किया) दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, 
ओषधि और वनस्पतियोने लोम होकर लचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने 
पन होकर हृदयमे प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नाभिमें प्रवेश 
किया तथा जलने वीय होकर ढिङ्गम प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
अग्निवीगमिमानी वागेत्र | वागिद्धियके अभिमानी अग्निने 
वाक होकर अपने कारणखरूप 
मुखमें प्रवेश किया । इसी प्रकार 
त्तथोक्तार्थमन्यत्‌। वायुनासिके औरोंका भी अथ समझाना चाहिये। 
इस प्रकार ] वायुने नासिकामे) 
आदित्योऽक्षिणी दिशः कर्णो न > के ज 
ओषवि और वनस्पतियोने व्वचा्म 
भ , | चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नाभिमें 
हृदयं मृत्युनीभिमापः शिनं | और जहने सि (लिङ्ग) मे प्रवेश 
ग्राविशन्‌ ।। ४ ॥ किया ॥ 9 ॥ 
2952 हडप्न 
क्षषा और पिपासाका विभाग 


एवं लब्धाधिष्ठानासु देवता" | इस प्रकार देवताअकि आश्र 


भूखा खां योनिं मुखे प्राविश- 


ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा 


पा लेन॑पर-+ 
तमशनायापिपासे अबरूतामावाम्यामभिग्रजा 
नीहीति । ते अन्रीदेतास्वेव वा देवतास्वा 


2 CN ७0० 
६० फतरयापानएद्‌ 


[ अध्याय ? 


भजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति । तस्माद्यस्य 


कस्यं च देवताये हविशृह्यते भागिन्यावेवास्या 


मरानायापपास भवतः 


उम ( इट्वर ) से! क्षुता-पिपासाने कहा- 


की योजना कीजिये |? तत्र [ 


करूगा ।' अत 
द 


निरधिप्ठान सत्या अशदाया | 


पिपासे तमीश्वरसत्रृतामुक्तवत्यौ | 
आगास्यामधिप्ठानमभिप्रजानीहि 
चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः । स 
इश्वर एवमुक्तस्त अशनायापपा 

अन्नवीत | न हि युवयोभाव- 
रूपत्वाच्चेतनावद्रस्त्वनाश्रित्या- 
नात्तृत्वं संभवति | 73 
वाग्न्याद्यासु वां युवां देवतास्व- 
“यात्साधिदेवतास्वाभजा 
संत्रिभागनानुगृद्वामि । एतासु 


करता हुँ 


ता 


--हिमारे ठियि आश्रय- 


उसने | उनसे कहा --“तुम दोनोंको मैं 
इन देवताओर्मे ही भाग दूगा अर्थात्‌ मैं तुम्हें 
जिस किसी देवताके ठिये 
ताको हविम ये भूख-स्यास मी भागीदार होती ही 


न्हींमें भागीदार 
दाचि दी जाती है. उस 
हैं ॥ ५, ॥ 
क्रुधा और पिपासाने आश्रपहीन 
होनेके कारण उस ईश्वरसे कहा-- 
(हमारे लिये अविष्टानक्का अभिप्र- 
ज्ञानचिन्तन अर्थात्‌ विधान करे 
एसा कहे जानेपर उस 
उन क्षुत्रापिपासाओंसे वाढा--'नाव- 
रूप होनेके कारण तुम दोनोका 
किसी चेतन वस्तुको आश्र 
विना अन्न भक्षण करना 
नहीं ₹ | अतः म इन 
ओर आधिदव अग्नि आदि देळ्ताआं- 
में ही तुम दोनोंको आमा 
अर्थात्‌ तुम्हारी उत्ति- 
का विभाग करके अनुगु हील करता 


| 
र्ने 


मन्त्र 


अध्यात्म 


` भासिन्यी यध्ेवत्यो यो भागो 
7 हृविरादिलक्षण: स्थात्तस्थास्तेनेव 
भागेन भागिन्यो भागवत्यो 
वां करोमीति । सुश्यादावीश्र 
एवं व्यद धांद्रस्मात्तस्मादिदानी- 
सपि अस्यै कस्ये च देवताये 
अर्थाय हविशुद्यते चरू 
पुरोडाशादिलक्षणं भाणिन्यावेव 
` भागवत्यावेवास्या देवतायाः 


| te म त्नः 
| श्रामच्न्ठरक 


१ 


सशनायापिपासे भवतः | ५॥ 


ट्रॅ | में तुम्हें इन देवताः 
भागी कहता ट्रे अर्थात जिम दवता- 
का जो हवि आदि भाग हे उसक 
उसी भागसे में तुम्हे उनकी भागिनी- 


भाग ग्रहण करनेवाटो बनाता हूँ 


क्योंकि संश्टिक आदिमे 
ऐसी व्यवस्था कर दी थी इसलिये 
इस समय भी जिस किसी देवताके 
लिये चरु-पुरोंडाशादि हि प्रण 
की जाती हैं, ये क्लु्ा-पिपाला भी 
उस देवताम भागिनी होती दी 
हैं ॥ ५ ॥ 


ड्रति श्रीमत्पस्महंसप खाजकाचार्यगोविन्द भरावम्पू ज्यपाद शिष्य 
डर भगवतः झतावेनरेंबोपनिषक्धाध्य प्रथसाध्यांय 


द्वितीय: खण्ड: समासः || ५ ॥ 


| 


तृतीय खण्ड | 


स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्रान्नमेभ्यः | 


सृजा इति ॥ १ ॥ 


उस ( ईश्वर ) ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गये 


अब इनके लिये अन्न रचू || १ ॥ 


स एवमीश्वर ईक्षत, कथम्‌ ! 
इभे चु लोकाश्च लोकपालाश्च 
मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां 
च संयोजिता अतो नपां 
खितिरन्नम न्तरेण । तसादन्न- 
मेभ्यो लोकपालेभ्यः सृजे सूज 
इति । 

एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे 


निग्रहे च खातन्त्र्य इष्टं स्वेषु । 


अत्ररचनाका विचार | 
| 
| 
| 
य, | 
| 


उस इश्वरने इस प्रकार इक्षण | 
किया--किस प्रकार १ ( सो 
बतलाते हैं-) मैंने इन लोक ओर | 
लोकपालोंकी रचना तो कर दी | 
और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त | 
भी कर दिया | अतः अनके बिना | 
इनकी स्थिति नहीं हो सकती 


इसलिये इन लोकपालोंके लिये 


अन्न रचू | 


1 (७ गे | 
इस प्रकार लोकमे इश्वर | 
(समर्थो) की अपने लोगोके उपर ' 


अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी 
स्वतन्त्रता देखी जाती है । 


७ _ 


° 
खण्ड ३ ] झाङ्करभाष्याथ ६३ 


rr 

तद्ठन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वा- | इसी प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण 
महेश्वर ( परमेश्वर ) की भी सवके 
प्रति निग्रह एवं अनुप्रहमें 
खातन््यमेव ॥ १ ॥ खतन्त्रता ही है ॥ १ ॥ 


त्सर्वान्प्रति निग्रहालुग्रहेऽपि 


—— OE 
अन्नकी रचना 
सोऽपोऽ्यतपत्ताम्योऽभितश्भ्यो मतिरजायत 


ba 


[os न HN 
यावसा मातिरजायतान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 
उसने आफैँ ( जळों ) को लक्ष्य करके तप किया | उन अमितप्त 
आपोसे एक मूर्ति उत्पन इई, यह जो मूर्ति उत्पन हुई वही अन है ॥२॥ 
। अन्न स्चनेकी इच्छावाळे उस 
पर्वोक्ता अप उद्दिश्याम्यतपत्‌ । रने उन थे जठोंको ही 
~ र उद्देश्य करके तप किया । उन 
CN वाया 
छ त ककी | उपादानभूत अभित्त अर्लोसे ही 
शारण- जी 
कल सूतिघेनरूप ध _ | धारण करनेमै समथ चराचरभूत 
० ¢ ~ प 2७. सर र 
त्पन्नम्‌। अन्न च तन्मूतरूप या | मूर्ति उत्पन्न हुई बह मूतिरूप 
हि os अ त्री ~ 
वसा सूतिरजायत ॥२॥ | न्न हीहै ॥ २ ॥ 


स ईश्वरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव 


RI 


ह 


द एतरयापनिपद [ अध्याय) 
ज्म | 


00 । 
अचका पलायन आर उसक अहणका ज्द्योग | 


तदनत्मृष्ट पराव्त्यजिधांसत्तद्राचाजिपक्षत्तन्न 
शक्नाठ्ाचा प्रहातुम्‌ । यद्धनद्वाचाग्रहष्यदमिव्या:| 
हत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ | 


। लोकपालोंक आहाराथ ] रचे गये उस इस अनने उनकी ओह | 


मुंड झरकर भागना चाहा, तव उस (आदिपुरुष ) ने उसे वाशिद्धिय- | 
द्वारा छण करना चाहा. किंतु वद उसे वाणीसे ग्रहण न कर सक्रा। | 
यदि व्ह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे पखती पुरुष मी] | 
अन्नको बोलकर हो तृ हो जाया करते ॥ ३ ॥ | 

तद्‌नद्‌न्नं लोकलाकपालाना- ठोक और लोकपालोंके निम्नित 
उनक सम्मुख निर्मित दुआ अन 
यह मानकर क्रि अन्न मश्नण काने" 


वाळा ता मरो मृत्यु हैं, उनका | 
आरसे मुख मोडकर, जिस प्रकार ' 


म्थेडभिमुखे सृष्टं तद्था मृप- 
कादिमार्जारादिगोचरे सन्मम 


मृत्युरलाद उति मस्ता परा- बिळात्र आदिक सामनेसे |. ड 
अपनी मृत्यु समझकर ] चूहे आरि 
मञ्चतोति पाङ सदत्तनतीत्या- | भागना चाहते हैं उसी प्रकार उन 
८ त अन्न भक्षण करनेवाळोंका अति 
जिघांमदतिमन्तुमच्छत्‌ मश करके जानेकी इच्छा कए 
श्रा; अर्थात उसने उनके सम 

पलामितु प्ररभतेत्यथ; । दोडना आरम्भ कर दिया । 


7 लोकपालसंघातः 


कळा... य 


खण्ड २ | 


शाङ्करभाप्याथे 


द 


pro 


~ 


तदन्नाभिम्रायं मत्वा स लोक- 


लक्षणः पिण्डः प्रथमजत्याद्‌ 
अन्यांश्चान्नादानपश्यंस्तदन्नं 

वाचा वद्‌नव्यापारेणाजिष्क्षद्‌ 
ग्रहीतुमेच्छत्‌ । तदन्नं नाश- 
क्नोन्न समर्थो5 भवद्वाचा वदनः 
क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌ । 
स प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
इेनद्वाचाग्रहेष्यद्गुहीतवान्स्या- 
न्नं सोऽपि लोकस्तत्कायमृत- 
स्वादभिव्याहत्य हेवान्नमत्रप्य- 
त्प्तोड्भविष्यत्‌/ न चेतदस्त, 


अतो नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुः 
मित्यवगच्छामः पूर्वेजोऽपि॥३। 


अन्नके उस अभिप्रायको जान- 


कार्यकरण- | कर ठोक और छोकपाठोंके देह- 


इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोत्पन्न होनेके कारण अन्य 
अन्नभोक्ताओंकी न देखकर उस 
अन्नको वाणी अर्थात्‌ वोलनेकी 
क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किंतु 
वह वदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहण 
करनेमें शक्त- समर्थ न हुआ | 
वह सबसे पहले उत्पन हुआ देह- 
धारी यदि इस अन्नको वाणीसे 
ग्रहण कर लेता तो उसका कार्य- 
भूत होनेके कारण सम्प्रग लोक 
अन्नको वोळकर ही तृप्त हो जाया 
करता । परंतु बात यह है नहीं, 
अतः हमें जान पड़ता है कि वह 
पू्वोत्पनन बिराट, पुरुष मा उसे 
बाणीसे ग्रहण करनेमै समथ नहीं 


हुआ था ॥ ३ ॥ 


वाता ल्क च 


समानशुत्तरम्‌-- 


ऐ० उ० ५-६ 


आगेका प्रसंग मी इसीके 
समान है-- 


| 


६६ एतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय + 


तताणनाज रक्षत्तन्नाशकनाटाणन ग्रहीतुं भ 
यद्धन॒त्माणनाप्रहष्यटाभग्माप्य हवान्नमत्रप्स्यत्‌॥४॥। 


फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणे 
ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ | यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर हेता 
तो [ इस समय भी पुरुष ] अनके उद्देज्यसे प्राणक्रिया करके तूप 
हो जाता ॥ ४ ॥ 


[ey टो नि 
तचक्षशाजरक्षतन्नाराकाचक्षुपा ग्रहातु स 
*३ दा ह 53 > 
यद्नमक्षुषाग्रहष्यद्‌ रष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९॥ 
उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करने- 
म समै न हुआ । यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [इस 
समय भी पुरुप ] अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५॥ 


तच्छोत्रणाजिषृक्षत्तन्नाशक्रोन्छोत्रेण ग्रहीतं स 
यडूनच्छोनगाग्रहष्यच्छत्वा हेवान्नमत्रस्यत्‌ ॥ ६॥ 


उसन इसे थ्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रह 
न कर सका | यदि वद इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस संम 
भी पुरुष ] अन्नको सुनकर ही तृप्त हो जाता || | 


तस्वचाजिधरक्षतज्नाशक्तोत्वचा ग्रहीतुं स यद्वेन 
सवचाग्रहेष्यत्स्पृष्ठा हेवाजमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 


है] 
है 


खण्ड २ ] शाङ्गरभाष्याथ 


उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाह 
ग्रहण न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस 
समय भी पुरुष | अन्नको स्पश करके तृप हो जाय करता || ७ || 


न्मनसाजधश्षततन्नाशकरोन्मनमा ग्रहीतु स 
दरनन्मनसाग्रहप्यद्वाला हेवान्नमत्रप््यत्‌॥८॥ 


उसन इस मनस ग्रहण करना चाहा; विन्त वर 


£ कन्तु वह त्वचासे 


नसे ग्रहण न 
कर सका | याद वह इस मनसे ग्रहण कर लेता तो | | इस समय भी 


पुरुष ] अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥ 
तच्छिश्ननाजिषृक्षत्तन्नाशकाच्छिस्नेन ग्रहीतुं स 
नच्छश्ननाग्रहप्योद्वसृज्य हेवानमत्रप्स्यत|॥६॥ 


उसन इसे [शाइन ( [लङ्ग ) सं ग्रहण करना चाहाः परन्तु वह 
दिशनसे ग्रहण करनेम समथ न हुआ | यदि वह इसे शिशनसे ग्रहण 
कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष | अन्ना विसजन करके ही तप्त 
हाँ जाता ॥ ९, || 
अपानद्वारा अन्ग्रहण 
तदपानेनाजिशरक्षत्तदावयत्‌ मेषोऽ्नस्य ग्रह 
यढायुरन्नायुवा एष यद्वायुः । । १० ॥ 
फिर उसने इसे अप्रानसे ग्रहण करना चाहा आर इसे प्रहणे 
कर लिया | वह यह [ अपान ] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेत्राला ) 
है | जो वायु अन्नायु ( अनद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध 
वह यह [ अपान ] वायु हो हे॥ १० ॥ 


ति?) 


म ee pe 
६८ एतरयोपानेषदू [ अध्याय १ 


मी 


तत्प्राणेन तनचक्षुपा तच्छोत्रेण | [इसी प्रकार उसने ] उस अन्न. 
त्वचा तन्मनसा तच्छिइनेन | को प्राणसे, नेतरे श्रोत्रे, लचाए, 
मनसे शिइनसे एवं भिन्न-भिन्न 
इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमे 
ग्रहीतुमशाक्नुवन्पश्चादपानेन | असमर्थ होकर अन्तमे उसे मुके 
वायुना शुखच्छिद्रेम तदन्न- छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करने- 


जिध्रक्षत । तदावयत्तदन्ममेवं की इच्छा की | तत्र उसे ग्रहण कर 
मजिघक्षत्‌ । तदावयत्तदन्नमेवं | . ` ˆ = 
| लिया; अथात्‌ इस प्रकार इस अन्नका 


जग्राह आशितत्रान्‌ । तेन स | भक्षण कर लिया | उसी कारणे 
एपोऽपानत्ायुरन्नस्य॒ग्रहोऽन्न- | वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह 


ग्राहक इस्येतत्‌ । यद्वायुर्यो | अर्थात्‌ अन ग्रहण करनेवाला है । 

है. मल, ८; जो वायु अन्नायु-अन्नरूप बन्धन- 

न्रायुः अन्नबन्धनोऽन्न- > 
स्नायु: अचवन्थनारभ- | बाळा अर्थात्‌ अन्नरूप जीवनवाला 


~ अ प > 
जीवनो व प्रसिद्धः स एप यो | प्रशिद्ध है बह यह [ अपान ] वायु 
चायुः || ४-१० || ही है || ४-१० || 


ना >०७. 2. 


तेन तेन करणव्यापारेणान्नं 


nA 


परमात्माका शरीर प्रवेश सम्बन्धी विचार 
स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति स 
ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति । स इक्षत यदि 
वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिम्राणितं यदि 


[eS >> 


चक्षुषा हृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा 


शञाङ्करभाष्याथे ६२, 


कछ नन खा 
">> 


वत 
दष्टं यदि मनसा ध्यात यद्यपानेनाम्यपानित॑ 
पदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति । । ११॥ 


उस परमेश्वरने विचार किया यह ( पिण्ड ) मेरे बिना कसे 
गेचने लगा में किस मागेसे [ इसमें ] प्रवेश करू £ 
वाणीसे बोळ लिया जाय, यदि 
दि नेत्रेन्ट्रियसे देख लिया जाय; 


म 


रहेगा ? वह स 
उपने विचारा, “यदि | गरे विना ] 
गे प्राणन-क्रिया कर ला जाय; 
पदि कानसे सुना जा सके; यदि त्वचासे स्पश कर लिया जाय, यदि 
मनसे चिन्तन कर लिया जाय, पाट अपानसे भक्षण कर छिया जाथ 


और यदि शिइनसे विजन किया जा सके तो में कान रहा £ 
यापार हो जाते तो मेरा 


राजाकी प्रेरणाके विना 
ब्रेना इनका होना असम्भ 


[ अथात्‌ यदि मेरे विना ये सत्र इन्द्रियोके 
तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पय यह कि 
नगरके कार्योके समान सरा प्रेरणाको । 


है) ॥ ११ ॥ 
स एवं लोकलोकपालसंघात- | उ परमात्मने नगर) नगर 
निवासी और उनके रक्षक [ राज- 


3, शितिमन्ननिमिततां कृत्वा पुर | कर्मचारी आदि] कै नियुक्तिके 
प निमित्तव्राळी लोक 


जै ~ ~ . 
पौरतत्पालयित स्थितिसमां खा- | और छोकपाठोके संत्रातकी खिति 


प्रकामीव ईक्षत-कर्थ जु केन _ 
किया- 


प्रकारेणेति वितर्कयन्निदं महते रकारसे-हस प्रकार किति 


न छी 


MS, 2 अर 


मामन्तरेण पृरस्वामिनम्‌, यदिदं 
कार्यकरणसंघातकारय वक्ष्यमाणं 
कथं नु खलु मामन्तरेण स्या- 
स्परार्थं सत्‌ | यदि वाचाभि- 
च्याहृतमित्यादि केवलमेव 


वाग्व्यवहरणादि तन्निर्थंक न 


कथंचन भवेद्बलिस्तुत्यादिवत्‌; 


पोरवन्द्रादिभिः प्रजुञ्यमानं 
स्वाम्यं सत्तत्स्वामिनमन्तरेणा- 
सत्येव स्वामिनि तद्वत्‌ । 


तस्मान्मया परेण स्वामिना- 


धिष्ठात्रा कुताक्रतफलसाश्षि 
भूतेन भोक्त्रा भवितव्यं 


दए [ उसने सोचा ] यह जो ट 
वतळाया जानेवाला काये ( भूत) 
आर करणा ( इन्द्रिया ) के संघात 
का कार्य ( व्यापार ) हे वह परा 
(द्सरेके लिये ) होनेके कारण मेरे 
सिवा अर्थात्‌ पुरके खमीरूप मेरे 
बिना 
अपने खामीके लिये प्रयुक्त पुरवासी 
ओर वन्दीजन आदिकी वढि 
(कर ) एवं स्तुति आदि खामीके 
विना अर्थात्‌ खामीके अभावे 
निरर्थक ही है उसी प्रकार [ मेरे 
बिना भी ] यह जो वाणीसे बोलना 
आदि है अर्थात्‌ केक्छ वाकू 


कसे होगा ? जिस प्रकार 


व्यापारादि है वह निरर्थक ही होगा 
यानी किसी प्रकार न हो सकेंगा। 

अतः नगरके ( अधिष्टाता ) 
राजाके समान इस देहरूप संघातक 
परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे 
भी इसके पापपुण्यके फळके साक्षी 
ओर भोक्तारूपसे स्थित होता 


खण्ड ३] शाहरभाष्याथ ७१ 


जय र . टच TTA 


पुरस्थेव रङ्गा । योद नासः चाहिये | यादे इस दहन्द्रियसवात- 
तत्संहतकाथस्य प्रथेत क 72 पराथ ( हूसरेक लिये) 

> है ओर वह पुरस्वामीक विना पुर 
परार्थिन मां चेतनमन्तरण भवे- | और पुरवासियोके कायके समान 
प परावी अपने चेतन रक्षकक 
३३३५५ चिना हो सकता है तो में क्या 
अध काऽह्‌ कि स्वरूपः कस्य | रहा ? अयात किस स्त्रर पत्राला 


तुरपौरकार्येमिव तत्खामिनमू, 


अथवा किसका स्वामी रहा ! 
जिस प्रकार राजा नगरमे प्रवेशः 
कर वहाँके अधिकारी पुरुषाक कार्से- 
अकार्यादिका निरीक्षण करता 
६ उसी प्रकार यदि में भी इस भूत 
फलं नोपलभेय राजे और इन्द्रयंके संत्रातमें प्रवेश 
करके वाणी आदिके उच्चारणाडि 
फलको ग्रहण न करूंगा ता कोई 


वा स्वामी ? 
यद्रह॑कार्यकरणसंघातमनु- 


प्रवि्य वागाद्यभिव्याहूतादि- 


विश्याधिकृतपुरुपक्रुताक्रता- 


वेश्षणम्‌; न कश्रिन्मामयं सन्नेबं- मी मुझे यद सत्‌ है और एस 

खरूपत्राला है ऐसा आरम 
पञ्चेस्यधिगच्छेद्विचार्येत्‌ । | बिचार नहीं कर सकेगा | उसकै 
त्रित अत्रथामदी में इस प्रकार 
जाना जा सकता ठँ कि जिस 
प्रकार स्तम्म और नित्ति आंदर 


विपयये तु योऽयं वागाद्रभि- 


च्याहतादीदमिति वेद) से 
मिलकर वने इए मदिर या. 


सन्वेदनरूपञ्चेत्याधगन्तव्याऽहै| संत्रात अपन अत्रयत्ोक्रि सहित 
वयात; यदर्थमि्दं: संहतानों | रत ण लल 


७२ ऐतरेयोपनिषदू 


वागादीनामभिव्याहतादि, यथा 
स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादि- 
संहतानां स्रावयमैरसंहतपरार्थ- 
त्वं तद्वदिति । 

एअमीक्षित्वातः कतरेण 
प्रपद्या इति। प्रपद॑ च मूर्धा चास्य 


संघातस्य प्रवेशमागों । अनयोः 
कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरण- 


Denn 00 5 


“रि हि जज 


[ अध्याय १ 


होते हैं उसी प्रकार जिसके छ्य 
इस संघातरूप वाणी आरिके 
उचारणादि व्यापार हैं और जो इन 
वाणी आदिके उचारणादिको 
“इदम्‌? इस प्रकार जानता है कह 
में सत्‌ और चेतनस्वरूप हूँ । 
इस प्रकार विचारकर [ उसने 
सोचा ] अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश 
करू? इस संघातमें प्रवेश करनेके 
दो मार्ग हैं पदाम्र और मूर्धा 
इनमेंसे में किस मार्गसे इत कार्य- 


+ क्ष ७ ७ भे ~ 
सघातलक्षण पुर प्रपद्य करणके संघातरूप पुरम प्रवरा 
्रपद्ययेति ॥ ११ ॥ करूँ १ ॥ ११॥ 

—— ee — 


परमात्माका मूजद्वारसे शरीरप्रवे् 


एवमीक्षित्वा न तावन्मदू- 


भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वाथौधि- 


इस प्रकार विचारकर परमेश्वरने 
निश्चय किया-मैं सम्पूण कार्येकि 


अधिकारी अपने सेत्रक प्राणके 


कृतस्य प्रवेशमार्गण प्रपदाभ्या- | प्रवेशमा निम्नदेशीय चरणाग्रोंसे 


शञाङ्करभाप्याथे हि 


Me 


प्रपद्ये । किं तहिं पारि- | तो प्रवेश करूंगा नहीं । तो 
फेर किससे करूगा ? अतः 
पदाग्रको व्याग कर बचे हुए 
ूर्धाको ही विदीर्ण करके प्रवेश 
करूँगा । इस प्रकार सोच-समझ्कर 
काम करनेवाले लोगोंके समान-- 


७ 0». ७ ~ 
गेष्यादस मूर्धानं विदायं प्रपद्यय- 


मिति लोक इवेक्षितकारी-- 
स एतमेव सीमानं विदार्येतया हारा 
प्रपद्यत । सेष विदृतिर्नाम इास्तदेतन्नान्दनम्‌। 
तस्य त्रय आवसथास्रयः स्वप्नाः; अयमावसथोः 
ऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 
वह इस सीमा ( मूधा ) को ही विदीणकर इसीके द्वारा प्रवेश 
र गया | वह यह द्वार 'विद्ृति' नामयाळा है; यह नाम्दन ( आनन्द) 
है | यह आत्रसथ [ नेत्र, ] यह आवसथ [ कण्ठ ] । यह आविस [हृदय] 
इस प्रकार इसके तीन आवसथ (वासस्थान ) और तीन स्वप्न हैं ॥१२॥ 


सस्नप्टेखर एतमेव मूर्थसीमानं, वह सटिकता हतर इस पल 
ळे सीमाको ही जिसका क्लशाका 


केशविभागावसान विदारय | =. ही अवसान हे विदीर्ण 
| र अग्रात्‌ उसर्स हिद्रकर उसाक 
को द्रारा--उस मार्गसे ही इस लोक 
लोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत | अर्थात्‌ भूत और इवय 


परविवेश । सेय हि प्रसिद्वा ढा; | संधातमें प्रवेश कर "हा । वही 


~ NO 
च्छिट्रीकृत्वेतया द्वारा मागणं 


७४ एतरेयोपनिषद 


मृध्नि तलादिधारणकाले अन्त- 
स्तद्रसादिसंवेदनात्‌ । सपा 
विदतिविंदारितत्वाद्विदतिर्नाम 
प्रसिद्धा द्रा; | 

इतराणि तु श्रात्रादिद्वाराणि 

(01 ५ 

भृत्यादि खानीयसाधारणमाग- 
त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतनि । 
इदं तु दारं परमेश्‍्वरस्येव केवल 
स्येति तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव 
नान्दनबिति द्य छान्दसम्‌ 
नन्दत्यनन दारेण गन्त्रा पर- 
सिन्त्रह्ममीति । 

तस्यंव सृट्टा प्रविश्य्य जीवे- 
नात्मना राज्ञ इव पुरु त्रय 


आवसथाः । 


जागरितकाल ' 


[ अध्याय १ 


क्योंकि सिरम तैन 
आदि धारण करते समथ भीतर 
उसके रसादिका अनुभव होता है | 
विदीण किया जानेके कारण वह 
द्वार विद्रति' अर्थात्‌ विद्ति नाम 
से प्रसिद्ध है । 


प्रासद्ध द्वार 


इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार है 
वे मृत्यादिरूप साधारण मा 
होनेके कारण समृद्ध 
आनन्दके हेतु नहीं हैं । किन्तु यह 
माग तो केवल परमेश्वरका ही है | 
अतः यह नान्दन (आनन्दप्रद) है । 
नन्दनको ही यहाँ नान्दन कहा है | 
“नान्द्नम? इस पद [ के नकार | 
में दीघ्रता वेदिक प्रक्रियाके अनुसार 
है | तात्पर्य यह है कि इस मागे 
जाकर पुरुष परत्रक्ममे आनन्द 
प्राप्त करने लगता है । 


अर्थात्‌ 


पुरमे प्रविष्ट हुए राजाके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमें 
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस 
वरके तीन आत्रसथ हैं- ( १) 


ं क्राठेऽन्त्मन+ 


५ 


“ म्टयथान दक्षिण चक्षुः स्वप्न 
सुपुप्तिकाळ 


हृदयाकाश इत्येतत्‌ । वक्ष्य- 
मणा वा त्रय आवसथा पित- 
शरीर मातगर्भाशयः स्वं च 
शरीरमिति । 

त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्नसुपु- 


त्याख्या; । ननु जागरितं 
प्रबोधरूपत्वान्न स्वप्नः; नेवम्‌; 
स्वप्न एव | कथम्‌ ! | 


स्वात्सप्रबोधाभावात्स्वप्नव- 


दसडस्तुद्णंनाच | अयमंवावसथः 


शक्ुदेख्िण प्रथमः मनोञन्तर 


दाङ्ग रथाप्याथ 


जाग्रत्‌ काळम ह स्थान 
दक्षिण नेत्र; ( २ ) 
मनके भीतर और (३ ) सुपुप्तिमै 
पागे 
वतळाये जानेवाळे पितृदह, मातू- 
गर्भाशय और अपना ही शरीर-- 
ही तीन आत्रसथ हैं | 


खप्नकालमें 


हृदयाक्राशक अंदर । असता 


य 

तथा जाग्रत, स्वप्न और सुपुपि 
नामक तीन खप्न हैं । यदि कहो 
कि प्रबोधरूप होनेके कारण 
जाग्रत खप्न नहीं हैं; तो ऐसी 
बात नहीं हँ; त्रहभी स्वप्न हींह। 
उस समय 

ब्रोधकां 


किंस प्रकार ? क्योंक 
आक्मस्वरूपक 


और घप्नक 


परमाथ 
अभाव होता हैं 


समान असत वस्तुण दिखळायी 


करती हँ । । चन 
आवसथॉर्मे ] यह दक्षिण नेत्र ही 
मनका अन्तर्भाग 


दया 


प्रथम हैं: 


द्वितीय हे और दढयाकाश तृतीय 


द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः | है 


किक? 


७६ ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय हट आळ in Er 

आ क 0 
अयमावसथ इतयुक्ताचुकीतेन-, अपमावसथः [ऐसा जो तो 
बार कहा गया है ] यह पर्वेकागित- 
का ही अनुकीतन है | उन आव. 
णात्मभावेन वर्तेमानोऽविद्यया | सरमे क्रमशः आत्मभावसे हे. 


सेव | तेषु ह्ययमा्रस थेषु ; 


भैर्चकालं ० ; खच डि वाळा यह जीव दीघ लत 
दीघकालं गाढग्रसुपः खाभावि- | "7 है न bb 
स्वाभाविक अविधयासे गाढ़ निद्राम 

ध्य > गा स्मा > _<. ~ अ 
क्यान प्रबुध्यते$नेकशतसहसखा- सोता रहता है और अनेकों शत- 
सहस्र अनर्थाकी प्राप्तिसे हो नेताले 


९ संनि ~ 
दु १ णा १) he ~ 
सान पत्रात दुःखरूप मुद्गरोंके आघातके अनुभव- 


घातानुभवेरपि। १२॥ से भी नहीं जागता ॥ १२ ॥ 
जीवका मोह और उसकी निवृत्ति 

स जातो भतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वाव- 
दिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । 
इदमदशमिती २॥ १३ ॥ 

[ इस प्रकार शरीरम प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन्न हुए उस 
परमेश्वरने भूतोंको [ तादात्म्यभावसे ] ग्रहण किया । और [ गुरु्रपासे 
बोध होनेपर ] “यहाँ [ मेरे सिवा ] अन्य कोन है? ऐसा कहा | और 


मैने इसे ( अपने आत्मखरूपको ) देख छिया है इस प्रकार उसने इस 
‘® ~ 
पुरुषको ही पणतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३ | 


° 
द्राङ्गरभाप्याथ ७७ 


Ci नाक. 
IST 


| ला उत उसने उस्म होकर जीवः 
भावसे शारीरम प्रावि होकर भूता- 
भताव्यभिव्ये खय रोत्‌ । | को व्याक्ृत किया [ अयात्‌ उन्ह 
_ | तादात्म्यरूपस ग्रहण किया ]। फि 

त कदाचित्परक ज़के- | किसी समय परम कारुणिक 
आचायके द्वारा अपने कण 
नाचार्यणात्मज्ञानगधाथळ जसका शब्द आत्मज्ञानका दो 
छड्दिकायाँ वेदान्तमहावावथः वसा रणी 0. का 
रूप महामेरीके वजायें जानपर 

उसने, जिसका सृष्टि आदिक क 
वरूपसे प्रकरण चळा हुआ ह उस 


सेतमेव सृष्टयादिकतंत्बे न पुरुष--[ रारीररूप ] पर रापत 
रनेत्राले आत्माको ततम- उस 


| 


भयो तत्क्णेभूळे ताड्यमानाय 


पुरुष पुरि शयानमंत्मान अहम | 7 तकारका लोप हुआ है । अत 
तततम-्याप्ततम अर्थात्‌ भाकरी 
ृहत्ततमं तकारेणकेन छुप्तेन | समान परिपण महान. ब्रह्मरूपसे 
व या। किस 

| ततत व्याप्तवर्भ परिपगेमाक जाना-साक्षात्कार कि 
पतम परिपुणेमाकाश- | प्रकार साक्षात्कार किया [सो 
] «अद्गो ! मैंने 


वत्मत्यवुध्यतापश्यत्‌ । कथम्‌? बतळाते 
अपने आत्मार्क रूपको ही ईस 


इद्‌ ब्रह्म ममात्सनः खरूपमदश ब्रह्मरूपसे देखा है) उस 
उच्चारण 

रएानस्मि, अहो इ इति? पढम जो खत 
वानसि, अहो इति) विचार हे बढ विचार प्रदर्शित करनक 


पार्था प्लुतिः पूवष ॥ १३॥ छ्यि है ॥ १२॥ 
OO 


ns ———— 


~ 


द्र अब्दकी व्युलत्ति 
यस्पादिद मित्येत् यत्साक्षा- क्योंकि जो [ जीतु 
सबके भीतर रहनेत्राला ब्र हम 
दपरोक्षादत्रह्म सबान्तरमप्यत्‌ | (यह )' इस प्रकार साक्षात्‌ 
अररोक्ररूपसे स्थित है उसे परोक्ष- 
परोक्षेण खूपसे देखा था - 
~ > St ३८ टे के । 
तस्माददन्ट्रा नामदन्द्राहव नाम। तामदन्द्र 
न्तामन्द्र उर प्र? क्षेण । परोक्षप्रिय ऱ्ह 
सन्तामन्ट्र इत्याचक्षते परोक्षेण। पराक्षम्रिया इव हि 
~ अ न 
दवाः पराक्षाप्रथा इव हि देवाः ॥ १७ ॥ 
इसलिये उसका नाम “इन्द्र? हुआ, वह “इदन्द्र? नामसे ्रसिद्र 
है | इदन्द्र होनेपर ही ( ब्रह्मवेत्ता लोग) उसे परोक्षरूपसे इन्र 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता 


तस्मादिदं पश्प्तीतीदन्द्रो इसलिये जो इसे देखता है 

नाम परमात्मा | इदन्द्रो ह चे | उह परमात्मा “इदनद्र' नामत्राला 
सिद्रो लोक हे है | लोकर्म इश्वर {इन्द्रः नामसे 

नाम प्रसिद्धो लोक इश्वरः । | फेस इश्वर न्दः न 


रि प कक निल इसे रकार इद 
वाभदर न्तामन्द्र इ स i Es 
तमेन स्मित इति|| रनः कः अत न्या 


रोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते | थिय उत्त 
€ सं ९ _ 
त्रद्मावेदः सब्यवहाराथम्‌, परोक्ष नामसे 


i टु न्द्र £ टू, प 


पुऊोरते ह; 


| 


। नै 
60 
a 
> 


प्रक्षुनामग्रहण क्योकि प्रज्यतम न्न सय कारण 


पपतस 21226 


पात्‌ । तथा हि पराक्षीप्रण[: 


~ 1 


उसका त्रप यत्र नाम्न लनम॑ 
उन्हें भय ह | जब कि देवता लाग 


परोश्ुनाम ग्रहण शत २ त्र एव परोक्षग्रिय. अथात आना 


है क ~ परोक्ष नाम ग्रहण कि या जाना ही 
हि वरसहिता; किमुत परोक्ष नाम ग्रहण कि [ जाना | 
प्रिय माननत्राल तव सम्पण 
0. ~~ त्र है व 
संवदेवानामाप ढ्वा महेइवर+ । देवताओके गी दत महेश्वर्का ता 
“ग्र प्रकत त्र ता ही क्या हैं! प्रक्र अध्याय- 
बचन प्रकुता ८या[पपार- 
की समाप्ति गचित करनेके लिये 
सपाप्त्यथम्‌ ।। १४ | यहाँ दो वार कहा गया € ॥१४॥ 


~ 


री मच्छ 


—— ATS 


इति श्रामत्रम सपरित्राजकाचार्थगोविन्द भगत पू येपादशिष्य- 


डुःरभगवत क्तावेतरेवोपनिपद्ाष्य त्रथमाश्याये 


ततीयः खण्डः समा ॥ ३॥ 


— ore rd 


उपनिपत्क्रमेण प्रथमः? आरण्यक क्रमेण 


चतुथा ऽश्वाथः समाप्तः । 


द्वितीय अध्याय 


a 


प्रथम खण्ड 
प्रस्तावना 


असिंश्तुर्थऽध्याय एष | इस (पूर्वोक्त) चौथे& अम. 
वाक्याथः---जग- | में यह वाक्यार्थ विवक्षित है 
विप्रयावलोकनम्‌ डुत्पत्तिस्थिति- | जगत्‌की उत्ति, स्थिति और प्रलय 
प्रलय कृदसंसारी सज करनेवाले असंसारी स्वशक्तिमान्‌ 
सवशक्तिः सवेबित्सव- | सवज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य 
मिदं जगत्खतोञ्न्यद्वस्त्वन्तर- | वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस 
मजुपादायेव आकाशादिक्रमेण | सम्पूर्ण जगतूकी आकाशादिक्रमपे 
सृष्टा खात्मप्रबोधनार्थं रचना कर अपनेको स्वयं ही जानने- 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि | के लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त शरीर- 
खयं प्रविवेश | प्रविश्य च | में खय ही प्रवेश = यति च | लप ही प्रेश किया । भ 
* आरण्यके ऋमसे यहाँ चोथी संख्या कहो गयो हवं 
1 पूर्व-अध्यायमें आत्माकी एकता) छोक तथा छोकपालोंकी सुष्ट 


और क्षुधा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विप्रयोका वर्णन हे । उनमें 
विवक्षित अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है | 


El 
५ सीतिसाक्षासत्यवुध्यतातखास्स 


आ ७ 
मात्मानं यथासूतसिद, ब्रह्मा 
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प्रवेश करके “में यह ब्रह्म हूँ? इस 
प्रकार अपने यथार्थ खरूपका 
साक्षात्‌ बोध प्राप्त किया | अतः 
समस्त शरीरमै एकमात्र वही आत्मा 
है, उससे भिन्न नहीं | [इसके सिवा ] 
“[ सम्प्रण भूतोंमें ] जो सम आत्मा 


एव सर्वशरीरेष्वेक एवास्मा नाथ 


इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 


~ 
A 


व्रह्मासीत्येवं विद्यात्‌” इति । 


«आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌” ( १। १। १) इति 
“ब्रह्म ततम्‌” ( १। ३। १३) 
इति चोक्तम्‌ । अन्यत्र च । 
सैगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र- 
पवेशशूति- मात्रमप्यप्रविष्ट 
कथं 
प्रापद्यत 


विचार: नास्तीति 
सीमार्न विदार्य 
पिपीलिकेत्र सुषिरम्‌ । 


नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु 


चात्र चोद्‌ थितव्यम्‌ | : 


कालु 


ब्रह्म है वह मैं हँ--ऐसा जाने” 


“निश्चय पहले एक आत्मा ही था" 
तथा “[ उसने ] ब्रह्मको [ आकाश- 
के समान ] अतिशय व्या 
[ जाना ]? ऐसा मी कहा है । 
और [ ऐसा ही ] अन्य उपनिषदोर्म 
भी कहा है। 

पूर्व०-उस संगत सर्वात्माके 
ल्यि तो बाळका अग्रभाग भी 
अप्रति नहीं है; फिर वह चींटीके 
बिलप्रवेशके समान मूर्धसीमाको 
विदीर्ण कर किस प्रकार मठच 
शरीरमें प्रविष्ट हुआ £ 

सिद्धान्ती-तुम्हारा यह गरन 
तो अल्प है. । अमी तो उपयुक्त 
कथनमै बहुत कुटं पछनेयोग्य 
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सन्नाक्षत । अनुपादाय किंचि- 


ब्लोकानसजत । अङ्भचः पुरुषं 


दूत्रत्थामृछयत्‌ तस्याभि- 
प्यानान्मुखादि निभिन्नं मुखादि 
स्यश्चाग्न्यादयो लाकपालास्तेपां 
चाशनायापिपासादिसंयाजन 
तदायतनग्रार्थन॑ तदर्थ गवादि- 
प्रदर्शनं तेपां यथायतनग्रवेशन 
सृष्टस्यान्नस्य पलायन वागादि- 
भिस्तज्जिध्रक्षा; एतत्सवं सीमा- 


विदारणप्रवेशसममेव । 


अस्तु तहिं सबमेवेद- 


मनुपपन्नम्‌ । 


[ अध्याय २ 


भ यया 


बातें हैं । उसने इन्द्रियहीन होकर. 
भा इक्षण किया | किसो उपादानके 
विना ही छोकोकी रचना की | 
जलमेंसे पुरुष निकालकर उपे 
अवयत्रयोजनाद्रारा पुष्ट किया । 
अभिव्यानके द्वारा उसका मुख 
प्रकट हुआ तथा मुखादिसे अग्नि 
आट ळांकपाळ प्रकट हुए | उनका 
क्षुतरा-पिपासादिसे संयोग कराना, 


उनका आयतनके लिये प्राथना 
करना, उसके लिये गो आदि 


दिखळाना, उन देवताओंका अपने- 
अपने अनुकूळ आयतनोंमें प्रवेश 
करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 
और उसे वाक आदि इद्धियोद्वारा 
ग्रहण करनेकी इच्छा करना--ये 
सव वाते भी सीमा विदीण करने 
और शरीरमँ प्रवेश करनेके समान 
ही [ आश्रसजनक ] हैं । 

पूवे०-अच्छा तो, इन समी 
बातोको अनुपपन्न ( असम्भव ) 
मान लो | 


अन्रात्माववोथमात्रस्य 
देववितत्वात्सर्योडयमथ वाद 
इत्यदोषः । मायाविवद्धा महा 
यावी देवः सर्वज्ञ: सवशक्तिः 
सर्वमेतचकार । सुखाववोधन- 
प्रतिपत््यर्थ ठोळवदाख्यायिकादि- 
प्रपञ्च इति युक्ततरः पक्ष । न हिं 
सृष्ट्याख्पायिकादिपरिज्ञाना- 
त्किचित्फलमिप्पते । एकाः 
तम्यम्वरूपपरिज्ञानात्तु अमृतत्वं 
फलं सर्वोपनिपत्मसिद्धमू । 
स्मृतिपु च गीताद्यासु “समं 
तिष्ठन्तं परमे रम. 


गीता ?३| २७ ) इत्यादिना | 


शाहइरमा्याथ 


क्योंकि श्रृतिको यहाँ करट 


=> . .. 


सेद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हैं 
आत्माव- 
होनेसे 
इसम 


बोधमात्र कहना अभी 
यह सत्र अथवाद हैं; अतः 
कोई दोप नहीं है | अथवा मायावी- 
के समान महामायातरी सवक 
सर्वशक्तिमान प्रभुने इस समपर 
जगतूकी रचना की हैं और स 
रहस्यका सरळतासे ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही लौकिक गीतिसे 
यह आख्यायिका आदिका रचना 
की गयी है--ईस प्रकार भी यह 


पन्न युक्तियुक्त जान पड़ता द 
क्योंकि क्त्र टोकरचनाकी 


आख्यायिका आदिक परिज्ञानसे 
कुछ भी फळ नहा मिळता । 


परंतु आत्माक एकल और यथाथ 


नर्क ज्ञानसे अमरे 
पळ प्राप्त होता हैँ ह | 
सभी उपनिषद प्रसिद्ध है । 
तथा “सम्प्र भूतो समान भावसे 
स्थित परमेश्वरको इत्याद वाक्या 
द्वारा गीता आट स्मृतियोर्म भी 
गयी है ]। 


[ यही वात वरद 
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नेलु त्रय आत्मानः । भोक्ता 
आत्मैक कर्ता संसारी जीव 
विचार एकः सषेलोक 
शास््रप्रसिद्ठः | अनेकप्राणिकमे- 
फलो पभोगयोग्यानेकाधिष्ानत- 


ल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन | 


शास््रप्रदशितेन पुरग्रासादादि- 
नि्माणलिङ्गन तद्विपयकौशल- 
ज्ञानवांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः 
स॒वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीय- 
इचेतन आत्मा अवगम्यते।“यतो 
वाचो नित्रतेम्ते” ( ते० ३० 
२।४। १) “नेति नेति” 
(वृ उ० ३।९।२६) 
इत्यादि शास्नग्रसिद्ध ओपनिषदः 
पुरुपस्तृतीयः एवमेते त्रय 
आस्मानोऽन्योन्यविलक्ष्णाः तत्र 
कथमेक एव आत्मा अद्वितीयः 
असंसारीति ज्ञातुं शक्यते ! 


पूव०-आत्मा तो तीन छै 
उनमें एक तो सम्पूण लोक और 
शाखे प्रसिद्र कर्ता-मोक्ता संसारी 
जीव है | नगर और प्रास्तादादिके 
निर्माणके लिङ्गसे जिस प्रकार 
तत्सम्बन्धी कोशळके ज्ञानवाठे 
उनके रचयिता तथा ( कारीगर ) 
आदिका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
अनेक प्राणियोंके कमेफलके उपभोग- 
योग्य अनेकों अधिष्ठानोंवाले ठोक 
और देहकी रचनाके शात्रप्रदरित 
ढिङ्गसे दुसरे चेतन आत्मा---जगत्‌- 
कर्ता सवज्ञ छूवरका ज्ञान होता 
है | तया तीसरा आत्मा “जहाँसे 
वाणी लोट आती है”? एबं “यह 
नहीं, यह नहों” इत्यादि शाखनसे 
प्रसिद्द औपनिषद पुरुष है । इस 
प्रकार ये तीनों आत्मा. एक दूसरेसे 
विलक्षण हैं | अत: यह केसे जाना 
जा सकता है कि आत्मा एक, 
अद्वितीय ओर असंसारी ही है.£ 


CESS १] 
तत्र जीव एव कब ताथ | रित 
बायत ! 

नन्वेबं ज्ञायते श्रोता सन्ता 


दृष्टा आदेश आधोश विज्ञाता 


प्रज्ञातेति । 

नलु विप्नतिषिद्ध ज्ञायते यः 
भ्रवणादिकते स्वेनामतो 
विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा 
न सतेमेन्तारं सन्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं॑ विजानीयाः” 


(ब्‌० उ० ३।४।२) इत्यादि च। तिर्रट) आए नव्‌) 


१. सिद्धान्तीकी यह उक्ति 


भोक्तृत्व आदि धर्मोका ग्रतिष्रेध क 


२. विशेष जाननेवाला । 


शाङ्करभाष्याथं 
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सिंद्चान्ती-इन तीनोंमें पहले 
जीवका ही ज्ञान केसे होता हे ? 
पूर्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
कि “वह श्रवण करनेवाला; मनन 
करनेवाळा, द्रश, आज्ञा करनेवाला; 
शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता 
और प्रेक्षाता है ।' 

सिद्धान्ती-परन्ठु. जिसका 
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 
उसे 'अपत और मनन करनेवाला) 
अबिज्ञात और विशेष रूपसे जानने- 
वाळा? इस प्रकार कहना तथा 
८मतिके मनन करनेवालेका मनन 
न करी, विज्ञातिके विज्ञाताकी न 
जानो” इत्यादि श्रुतिवचन मी 


विरुद्ध होगा । 


हले आत्मामे बतलाबि ए कर्तृत्व” 
सेके लिये है | 


३. सबसे अधिक जाननेवाला | 


od 


१1) 
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जहार फिड 
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222000 २ TS —— 


सत्यं विप्रतिपिद्वम्‌, यदि 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञानं च नित्रार्यते “न 
मतेमंन्तार॑ मन्वीथाः” ( वृ 
उ० ३।४ | २ ) इत्यादिना | 
ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गन; 
तत्र कुतो विप्रतिषेधः | 


ननु श्रवणादालङ्गनाप कथ 


ज्ञायते ? यात्रता यदा शृणो- 

त्यात्मा श्रोतव्यं शब्दं तदा तस्य 
° 

चतमानत्वा- 


श्रवणक्रिययत्र 


न्सननविज्ञानक्रिये न संभवतः 


र श्र ~ 
पृव०-यादे उसे सुखादिके 
2: 


समान प्रव्यश्चरूपसे जाना जाय तो 
अक्रश्य विरुद्ध होगा । किन्तु “पिक 
मनन करनेवालेका मनन न ङे” 
इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्ष 
ज्ञानका निवारण किया गया 
हे | उसका ज्ञान तो श्रवणारि 
छिङ्गसे होता हैं; फिर इसमें विरोध 
कहाँ है ? 


सिद्धान्ती-श्रवणादि लिङ्गसे भी 
आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है ? क्योंकि जब और जित 
समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको 
खुनता है उस समय श्रवणक्रियाके 
साथ ही वतमान रहनेके कारण 
उसके छिये अगनेमें अथवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव 
नहीं हैं | [ इस प्रकार विजातीय 


क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध 
आत्मनि परत्र वा | तथान्यत्रापि ' करके अत्र सजातीय क्रियाओंका 
निषेध करते हें---] इसी प्रकार 
मननादिक्रियासु । 


श्रवणादि- | अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी 


tt 


(A 


[न १] 

A 
> बट नन कि हि 
क्रियाथर सखतिषयेष्वेत्र । i | चाहिये । श्रवणादि क्रियाएं 

भी आये विषय ही प्रदत्त हो 


सकता ह | आश्रयर्म नहीं | । मनन 


पततव्यादन्यत्र मन्तुमेननक्रिया 
करनेवालेका मननाक्रया मन्तव्य 
संभवति । भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं दें । 


तनु मनसा समेत मन्तब्यम्‌। | पूर्व०-मनसे तो सभाका मनन 


किया जाता हैं । 
Ss श्र QC ८0 

संत्यमत तथाप सवेसॉप | त न्ती-यह गक ह परन्तु 

जो कुछ मनन किया जाता हे; ३३ 


मन्तव्य मन्तारमन्तरेण न सन्तु 
सत्र मननकर्तार्वी विना नहा कया 


शक्यस्‌ । जा सकता । 


पर्व ०-यदि ऐसा ही हो भी ता 


यद्ये कि स्थात ९ 
इससे क्या गा ? 


९ ~< 0 ~ न , ठा होग 
इदमत्र स्यात्‌; सवस्थ योऽयं | "सर ती-इससे यहाँ यहाँ हांगा 

कि जो इस सवक! पनन करनेवाला 
है, वह मनन करेन [ळा हीं रहेगा, 


दी हणा होगी अ 


मन्तास मन्तेवेति न स मन्तव्य, 
सात्‌ । न च द्वितीयो मन्तु 
मेर ळर आत्म he 

न्तास्ति। यदा स आत्मने | सननकर्ता भौं तह 


मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्य; | आतमि ` 
आत्मा आमना यश्च मन्तच्य आफ मह 


८८ ऐतरेयोपनिषद्‌ 


वान कममा यी 


[ अध्याय २ 
SS बा 


US eS 
आत्मा तो हो प्रसज्येयाताम्‌ | | किया जाता है और जिप आत्माका 


एक एवात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य- 
त्वेन ह्विशकलीभवेद्ंशादिवत्‌ । 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा 


प्रदीपयो; प्रकाउयप्रकाशक- 


त्वानुपर्पत्ति समत्वात्तदत्‌ । 
न च मन्तुमेन्तव्ये मनन- 
व्यापारशुन्यः कालो$स्त्यात्म- 
मननाय । यदापि लिङ्गेनात्मान 
मनुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव 
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च 
I 


तस्य मन्ता ता दो प्रसज्येया- 
ताम्‌ । एक एव वा द्विधेति- 


मनन किया जाता है, उनके दो होने 
का प्रसंग उपस्थित हो जायगा | 
अथवा वास आदिके समान एक 
हो आत्मा मन्ता और मन्तव्यरूपसे 
दो भागोंमें विभक्त माना जायगा | 
किंतु उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुप 
पत्ति ही है । जसे कि समानरूप 
होनेके कारण दो दीपकोंका परस्पर 
प्रकाश्य-प्रकाराकभाव नहीं बन 
सकता, उसी प्रकार [यहे 
समझना चाहिये ] | 


इसके सित्रा मन्ताको अपना 
मनन करनेके लिये मन्तब्य पदार्थों- 
का मनन करनेके व्यापारसे रहित 
कोई काळ भी नहीं है । जिस 
समय भी किसी लिङ्गके द्वारा 
मन्ता अपना मनन करता है, उस 
समय भी पहलेहीके समान लिङ्गसे 
मन्तव्य आत्मा और जो कोई 
उसका मनन करनेत्राला है वे दो 
सिद्व होते हैं; अथवा एक ही दो 


शञाङ्करभाष्याथ ८९, 


de 


हि 
रक्तदोषः । न 'प्रत्सक्षण 
प्‌ 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथः 
पुच्यते “स म आस्मेति विद्यात्‌? 
(कौपी० ३। ९ ) इति $ कथं 
बा श्रोता मन्तेत्यादि ? 

नु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा, 
अश्रोतृत्यादि च प्रसिद्धमात्मन॥ 
क्रिमत्र विषम पश्यसि ! 

यद्यपि तब न विषमं तथापि 
सम तु विषमं प्रतिभाति 
कथम्‌ ९ यदासौ श्रोता तदा 
न मन्ता यदा मन्ता तदा न 
श्रोता । तत्रेवं सति पक्षे श्रोता 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि 


मन्ता । तथान्यत्रापि च । 


भागोंमें विभक्त है-इस प्रकार 
पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है) 
और यदि वह न प्रसक्षसे जाना 
जाता है और न अनुमानसे तो 
ऐसा क्यों कहते हैं कि “वह मेरा 
आम्मा है--ऐसा जाने” और क्यों 
उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि बतलाते हैं! 

पृ्०-आत्मा ती श्रोतृतादि 
घपवाळा है और आत्माकें अश्रोतृल 
आदि धर्म भी [ श्रृतिमें ] प्रसिद्द 
हैं । फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
दिखायी देती है ? 

सिद्धान्ती-यद्यपि तुझे कोई 
विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि 
मुझे तो होती ही है । किस प्रकार 
कि जिस समय यह श्रोता होता है, 
उस समय मन्ता नहीं होता और 
जब मन्ता होता है तब श्रोता नहीं 
होता । ऐसा होनेके कारण गह 
एक पञ्चमे श्रोता और मन्ता है तो 
दसरे पक्षम न श्रोता हे और न 
वन्तादीहि। ऐसा ही जम्प 
( विज्ञाता आदिके सम्ब्रन्धमें ) भी 
समझना चाहिये । 


चान्वेति संशयखाने कथं तव 
न वपम्यम्‌ । यदा देवदत्तो 
गच्छति तदा न खाता 
गन्तेव । यदा तिष्टति तदा 
न गन्ता स्थातेव । तदा अस्य 
पक्ष एव गन्तृत्वं स्थातृत्व 
च । न नित्यं गन्तृत्व स्थातृत्वं 
वा | तद्वत्‌ । 

तथवात्र काणादादय; पञ्यन्ति। 
श्रोतृत्वादिना 


पश्षप्राप्तेनव 


आत्माच्यत श्रोता मन्तेत्यादि- 


२,० ऐतरेयोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ग्ण्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य््स्य्स्ल्ल्च्चक्त्ज्ज 
यदव तदा श्रोतृत्वादिथिमे | जब कि ऐसी वात हे अत्र 

. ८ | आत्मा श्रोतृत्वादि घमेत्राला है 

चानात्मा अश्रोतृत्वादिधरम- | अथवा अश्रोतृत्वादे धता । 


इस प्रकार संरायस्थान उपस्थित 
होनेपर तुझे विषमता क्यों नहीं 
दिखायी देती ? जिस समय दत्त 
चलता है, उस समय व्ह 
चछळनेत्राला ही होता है, ठहरनजला 
हीं डोता, तथा जिस समय व्ह 
ठहरता है, उस समय वह ठद्वरने- 
चाळा ही होता हैं, चळनेजला 
हीं होता | ऐसी अत्रस्थामें इसका 
गन्तृत्म और ख्यातृत्व पाक्षिक्क 
ही होता है, नित्यगन्तृत्व अबा 
नित्यस्थातृत्व नहीं होता । बसी 
प्रकार [ आत्माका श्रोतृत्वादि नौ 
पाक्षिक ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं | 


काणाद आदि अन्य भतावळम्यी 
भी इस विषयमै ऐसा ही समझते 
हे; क्योंकि इस विपयर्मे उनका 
कथन है कि पश्चम प्राप्त हानत्राल 


श्रोतृत्वादिके कारण ही. आज्ञा 


॥2 


= शाङ्करभाष्यार्थ ०१ 


I 


| 
। मन्ता इत्यादि कहा जाता 
है | वे ज्ञानका संयोगजल्य ( इन्द्रिय 
और मनके संयोगसे उत्पन होना ) 
और अयोगपद्य ( एक साथ न 
होना ) प्रतिपादन करते हैं | और 
मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न 
होनेम वे “में अन्यमनस्क था; 
इसलिये न देख सका इत्यादि 
ठिहठ प्रदर्शित करते हैं. और यह 
युक्तिसङ्गत भी है । 

पर्व ०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
रहे, किन्तु यदि ऐसा हो भी ता 


> EN + 
चनात्‌ । संघ्रोगजत्वमीगपद्य 


च ज्ञानस्य द्याचक्षते । दशस्न्ति 
चान्यत्रमना अभूवं नादशेः 
मित्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति- 


°c = eS 
मनसा लिङ्गमिति च न्याय्यम्न्‌। 
अवत्वेवमुः कि तव नए 


२४७७७७७७७७७४७७७७छऋछ-ऋऋन--,-छ- कट 


यचे स्यात्‌? तुम्हारी क्या हानि दै ? 


अस्त्वेबं तवेष्ट चेत्‌ । श्रृत्य- सिद्धान्ती -यदि तुम्ह अभिमत 
' हो तो तुम्हारे थ्यि ऐसा भल हा 


हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्य तो 


थेस्तु न संभवति । हो नहीं सकता ? 
| किं न श्रोता मन्तेत्यादि- पर्व०-क्य़ा श्रोता, मत्ता 
त्यर्थ \ इत्यादि श्रतिका अथ नहा ह ¦ 


सिद्धान्ती -नहीं, क्योंकि [श्रुति 
तो ] “न श्रोता ह न मन्ता है 
इत्यादि मा कहां ह. । 


न: न श्रोता न मन्तेत्यादि- 


वचनात्‌ । 


२ > रयो [oS 
CR पतरयारपानषदू [ अध्याय २ 


जनु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं | पूव०-परतु इस विरोधको 
तो 
तुमन पाक्षक वतलाकर खण्डित 


त्वया । कर दिया हैं | 


न; नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यः | तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा 
का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना 
¦ गया हे, जसा कि “श्रोताकी 
बिंपरिलोपो बिद्यते” (बू ३० | श्रतिका लोप कभी नहीं होता? 


| 


४ । ३ । २७) इत्यादिश्रुतेः । इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
1 हुक तक 2100 क्क 
एवं तहिं नित्यमेव श्रोत- | ए४०- ऐसी दशामे तो आमाका 
| नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
त्वाथन्डुणम मरत्यक्षावरुद्धा | विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ 


युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभाव- । उलन्न होना और आत्ममें अज्ञान- 


अचल दत ¦ का अभाव-ये दो बात माननी 
मव र स्पत, खातू) उगी | कित यह किसीको अभीष्ट 


तच्चानिष्टमिति । ' नहीं है । 


| 
1 
1 
२4 
| 


स्युपणमात्‌। “न हि श्रोतुः श्रुते 


नोभयदोपोपपत्तिः। आत्मनः ' सिद्धान्ती-इन दोनों दोपोंकी 


श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधमवत्व. | ९ नेही हो सकती; क्योकि 
श्रातक कथनानुसार आत्मा श्रुत 
श्रुतेः | अनित्यानां मूर्तानां च आदिके श्रोतृत्त्रादि धमवाला है ।# 


अ अर्थात्‌ वह श्रुतिका श्रोता, सतिका मन्ता तथा विज्ञाता आदि 
रूपसे प्रसिद्ध है । 


| ंगोगवियोगधर्मिणास 


बड) मरको १] 


७ 
शाङ्करभाष्याथं 


निकिता जा 


बख्नुरादीनां इृष्टयाधनित्यसेव , 
यथा- 
मेज्वैलन तगादिसंगोगजत्या- 
तद्ठत्‌। न तु नित्यस्यागूतेस्या- 
तंयोगवियोगधर्मिण संगोगज- 
दृश्याद्यनित्यधमेक्ल 

संभवति। तथा च तिः “न हि 
दरष्टुरेष्टेचिपरिलोपो विद्यते” 


(वृ उ०।४1३। ररे ) 


इत्याद्या । एवं तहिं हे धटी 
चक्षुपोडनित्या  इष्टिनित्या 


चात्मनः । तथा च द्वे श्रुती 
श्रोत्रस्यानित्या नित्या चात्स 
खरूपस्य । तथा हे मती विज्ञाती 
बाद्याबाद्य एवं छोत । तथा चेथं 
श्रुतिरुपपत्ना भवति “द्दा 
श्रुतेः श्रोता?! इत्याद्या । 


जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना; तृणादिके संयोगसे होनेके 
कारण अनित्य है; उसी प्रकार 
संगोग-वियोगवर्मी, सुत्त एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धमे इष्टि आदि 
अनित्य ही हैं । किन्तु जो नित्य, 
अमू और संयोगःविसोग-व्मे 


। रहित है उस (आत्मा) का संयोग- 


~ 


जनित दि आ 
युक्त होना सम्भव नहीं है । ऐसी 
ही “द्रशकी दडिका लोप नहीं 


अनित्य धमोसे 


होता” इत्यादि श्रुति भी हैं । ईस 
प्रकार दो दि सिद्ध होती हैं- 
(१) नेत्रकी अनित्य दि और (२) 
आक्माक्री नित्य दृष्टि | इसी प्रकार 
दो श्रुति हँ-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति 
और आत्माकी नित्य श्रुति | तथा 
इसी प्रकार वाह्य आर 
दो मति और दो विज्ञाति हैं । ऐसी 
अत्रथामै ही “दिका दरश हे 
श्रुतिका श्रोता है? इत्यादि श्रुति 
सार्थक हो सकती है| 


अवाद्यरूपसे 


लोकेऽपि प्रसिद्ध चक्षप-| ठोक भी पिच प्रसिद्ध चश्चुप- 


>] 


NN एप 


[स्तानरागमापाययानेष्टा दरिर्जाता 


तथा च श्रृतिमत्यादीनामात्म- 
दृश्चादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्र- 
मेष लोके | वद॒ति हि उद्त्रत- 
चक्षुः स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट 
इति । तथावगतवाधियःम्प्ने- 
श्रुता मन्त्रोऽद्येत्यादि । यदि 
चक्ुःमंघागजेवात्मनो नित्या 
दष्टिम्तन्नाश नश्येत्‌ | तदाद्‌- 
ब्रतचक्षुः स्वप्ने नीलपीतादि न 
पञ्येत्‌ | “न हि द्रष्टुदष्टे!/? 


{ > उ> 


हट! एतरयापनिपद 
~ 


४॥ २ | २३ ) इष्टिका लोप 


[ अध्याय २ 


लोकम भी तिमिर रोगङ्ग 
उत्पत्ति और विनाशे “दृष्टि न 
ही गयी, दृष्टि उत्पन्न हो नयी! इस 
प्रकार नेत्रकी दृष्टिका अनित 
प्रसिद्ध ही हे । इसी प्रकार श्रुति 
मति इत्यादिका [ अनित्यत्व माना 
गया हैं; ] ओर आत्माकी दृष्टि 
आदिका नितलत्र तो लोकमें 
प्रसिद्ध ही हे । जिसके नेत्र निकाठ 
लिये गये हैं, वह पुरुष भी ऐसा 
कहता ही है कि आन खन 
मेंने अपने भाईको देखा था |! 
तथा जिसका वहिरापन सवक्रो 
ज्ञात है, उह भी “मैंने खप्नमै मन्त्र 
सुना' इत्यादि कहता ही हे | यदि 
आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 
संयोगसे ही उत्पन्न होनेत्राली हो 
तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय | उस अवस्थार्मे जिसके 
नेत्र निकाल लिये गये हैं, वह 
पुरुष स्वप्नम॑ नीला-पीला आदि 
नहीं देख सकेगा और तब “दष्टाकी 
नहीं होता” 


4 


इदम च्च 


~ na . .. >>> 


श्रातरलुपपत्ना 
यात | “तब्नक्ष: पुरुषा यन 
छप्ने पश्यति” इत्यादा च 
श्रुतः | 

नित्या आत्मना दष्टिबाद्या- 


0८७ 


नित्यद्टेग्रोहिका । बाद्यदण्टे- 
श्रोपजनापायादयनित्यधर्मवस्वात- 
तद्ग्राहिकाया SR 
भासत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिः 
निमित्तं लोकस्येति युक्तम्‌ । 
यथा भ्रमणादिधमेवदलातादि- 


पस्तुविप यर्दा भ्रमतीव 


तहत | तथा च श्रुति 
“ध्यायतीय लेलायतीव!” 


(बृ८ उ० ४। ३ 1७) इति। 
तसादात्मद्टेनित्यत्वान्न योग- 


पद्यसयोगपद्यं यास्ति | 


चाङ्करभाप्याथ द 


क्र? 


.---->>>>>>> 
टटका ना आ 


इत्यादि 


त्रति ओर “वह नत्र ६, 
जसक् द्वारा पुरुष खप्नमें दखता 
यादि श्रुतिं भी निरथेक ह 
जायगी । 
आस्माकी नित्य दाटे वाद्य 
अनित्य दृष्टिको ग्रहण करनेवाली 


है | बाह्म दृष्टि उत्पत्ति-विनाझादि 


प्रमोजटी हे, अतः लोगोको 


ग्रहण करनेत्राठी अत्म 


अनित्य 
जो उसे 
दृष्टिका उसीके 
होना और अनित्य होना आढ. 
प्रतीत होता है वह भ्रान्तिके कारण 
हे-ऐसा मानना ठीक हा ३ | 
जिस प्रकार मण आदि घरमगला 
अलातर्चक्ष आदि रुस 
सम्बन्धित दृष्टि मी नमतासा 
पड़ता ह उसी प्रकार | इसे समझता 
चाहिये ] | ऐसा हा यायलोव 
छेळायतीव? आदि ते भी कह ती 
हे । अतः नित्य हनति कार्‌ 
आअत्मदश्टिका यार ( अनेक 
दृट्रियोंका एक साख होना ) अथवा 
अयोगपब हीं है । 


समान मालित 


च ० 
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ननयस्स्स्पस्स्स््स््स्व्स्स्प्य्य्य्य्प्य्य्प्प्स्प्प्प्प्प्प्फ्क््क््प्प््_ 
त न >> 


बाह्यानित्यदृष्टयुपाधिवशात्तु 
लोकस्य ताकिक्राणां चागम- 
संप्रदायवर्जितत्वादू अनित्या 
आत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्ति- 
रुपपन्नेत्र। जोवेश्वरपरमात्मभेद- 
कल्पना चतज्निमित्तेव । तथा 
च अस्ति नासतीत्याद्याश्च यातरन्तो 
वाझानसयोभेंदा यत्रेकं भवन्ति, 
तद्विषयाथा नित्याया दष्टे- 
निर्विंशेषायाः अस्ति नास्ति, एकं 
नाना, शुणत्रदणुणम्‌, जानाति 
न जानाति, क्रियाबदक्रियम्‌) 
फरुवद्फलम्‌, सबीजं 
निबींजमू, सुखं दुःखम्‌, मध्यः 
ममध्यम्‌, शून्यमशुन्यम्‌ः परोऽ- 
हमन्य इति वा सर्ववाबप्रत्यया- 
गोचरे खरूपे यो विकरपयितु- 
मिच्छति; स नूनं खमपि चमे- 


बाह्य अनित्य-दृश्टिरूप उपाधिके 
कारण लोकको ओर तार्किक 
पुरुषोंको वेदिक सम्प्रदायसे रहित 
होनेके कारण ऐसी भ्रान्ति होना 
उचित ही है कि आत्माकी दृष्टि 
अनित्य है । जीव, ईश्वर और 
परमात्माके भेदकी कल्पना भी इसी 
निमित्तसे है । इसी प्रकार अस्ति 
(है) नास्ति ( नहीं है) आदि जितने 
भी वाणी और मनके भेद हैं, वे सब 
जहाँ एक हो जाते हैं, उसे विषय 
करनेवाली नित्य निर्विशेष दृष्टि 
सम्पूर्ण वाक्प्रतीतियोंके अत्रय 
खरूपमें जो है नहीं है, एक- 
अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है, 
नहीं जानता, सक्रिय-निष्क्रिय, 
सफळ-निण्फल, सत्रीज-निर्बीज) 
सुख-दुःख, मध्य-अमव्य, शून्य- 
अशून्य अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
को कल्पना करना चाहता है, कह 
निश्चय ही आकाशको भीं चमडेके 


खण्ड १ ] 


शाङ्गरभाष्यारथं 


२.७ 


|... 


र 


वहेष्थितुमिच्छति सोपानधि 
पद्भ्यामारोलुस) जछे खे च 
नाता वगसाँ च ते 


~ | 


पद्‌ द्वत्‌ 


८2] 
Ei) 
नट 
~ 
० 
= 
डी 
3), 


(ऋ० सं०१। 
इत्यादिसन्त्रवणात्‌ । 
कथ तहिं तस्य स म आत्मे 


तमहं स स आत्मेति विद्या । 
अत्राख्याभ्रिकामाचक्षते 
कश्चित्किल 


मनुष या मुग्ध; 


फश्चिदक्तः 


सति धिक्त्वां नासि मनुष्य 


कस्मिश्रिदपरावे 


समान लपेटना चाहता है और 
अपने परोसे उसपर सीढ़ियोंके 
समान आरूढ होनेको उद्यत है । 


वह मानो जळ और आकारास 
मछली तथा पक्षियाँके चरणचिद्व 
देखनेको उत्सुक है; जेसा कि 
“नेतिनेति” “यतो वाचो 


निवतन्ते” इत्यादि श्रुतियों और 
¢ धो 
Cc 
वणसे 
पूव ०--तो फिर उसे “तरह मेरा 
आमा है? इस प्रकार कसे जाना 
जाता हैं ? वतळाओ उसे में किस 
प्रकारसे “वह मेरा आत्मा हैं! इस 
प्रकार जानूँगा £ 
सिद्धान्ती--इस विषयमे एक 
आए्यायिका कहते हैं, किसी मूढ 
मनुष्यसे किसीने उससे कोई 
अपरा4 बन जानेपर कहा--तुझे 


|? 
ह्‌ | 


विक्कार हैं, तू मनुष्य नहीं 


१, उसे साक्षात्‌ कोन जानता दें £ 


घे० उ० ७-८-- 
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इति | स मुग्धतया आत्मनो 
मनुष्यत्वं प्रत्यायितुं कंचिदुपे 
त्याह त्रवीतु भवान्काह5- 
मस्मीति । स॒तस्य मुग्धतां 
ज्ञात्वाह। क्रमेण त्रोधयिस्या- 
मिति। स्थावराद्यात्मभावमपोद्य न 
त्वममनुष्य उत्युक्त्योपरराम | 
स तं मुग्ध; प्रत्याह भवान्मां 
बोधयितुं प्रवृत्तस्तृष्णीं बभत्र | 
कि न बोश्रयतीति ? ताहगेव 
तद्भवतो वचनम्‌ । नास्यमनुष्य 
इत्युक्तेडपि _ मनुप्यत्वमात्मनो 
न प्रतिपद्यते यः स क्थ 
सनुष्योऽसीत्युत्तोऽपि मनुष्य- 
त्वमात्मनः प्रतिपद्येत ? 
तस्ाद्यथाशास्रोपदेश एवा- 


स्माबरबोधविधिनान्यः | न ह्यग्ने- 


दाह्यं तृणाद्यन्येन केनचिदरग्धुं 


५ 


शक्यम्‌ । अत एव शास्त्रमात्म- 


८: Memeo 
उसन मूहतावश अपना मनष्य न 
[नोत करानक लिये किसीके पास 
जाकर क प वतछाइये, में 
कान हू उसका मूखता 
समझकर उससे बोला-“बीरे-बीरे 
चतळाऊंगा |! 
उसके आत्मलका निषेध वतछाकर 
“लू अमनुष्य नहीं हे,' एसा कहकर 
चुप हो गया । तत्र उस मूखने 
उससे कहा-“आप मुझे समझानेक 
लिये प्रवृत्त होकर अत्र चुप हो गय 
समझाते क्यों नहीं हैं ? उसके 
समान आपके ये वचन हें ।जो 
पुरुप तत अमनुष्य नहा ह' एस 
कहनेपर अपना मनुप्यत्व नहीं 
समझता वह “तू मनुष्प है! ऐसा 
कहनेपर भा अपना मनुष्यत्र 
केसे समझ सकेगा ? 


और फिर स्थात्ररादिरम 


अतः जसा शाख्रका उपदेश हैं 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार 
की विधि है, उससे भिन्न नहीं | 
अग्निसे दग्ध होनेत्राले तृण आदि 
किसी अन्य वस्तुसे नहीं जळाये 
जा सकते | अतएव शात्र आत्म 


खण्ड ¦ ] 


म्वरूपं ोश्चयितुं प्रत्तं सदः 
मनुष्परत्वत्रतिपेधेनेश्र “नेति 
नेति” ( त्र ३० ३। ९ | २६) 
इत्युक्त्वो परराम | तथा “अनन्तरः 
मबाह्यम्‌? (त्रश ३० २|५। 
१९,३।८।८) “अयमात्मा 
्रह्मसर्वालुभ्भः (बृ० उ० २।५ 
१९ ) इत्यनुशासनम्र्‌ । “तच्व- 
मसि'' (छा० ३० ६ | ८-१६ ) 
“यत्र स्वस्थ सवेमात्मेवाभत्तत्केन 
क॑ पञ्रयेत्‌ (वृ० उ०२।४। 
१७, ४। ५। १५ ) इत्येव- 
माद्यपिच | 
यावद्‌ यमे 


यथोक्तमिम- 
मात्मानं न वेत्ति तात्रदयं वाह्या- 
नित्यद्ृष्टिलक्षणपुपाधिमात्मत्वे- 
नोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मा- 
नात्मना मन्प्रमानो त्रद्मादि- 
तम्भ्रपय्तेषु ढेवतियङ- 
नरम्थानेपु पुन; 
पुनराजतमानो5विद्याकामकमे- 


जाङ्करभाष्याथ 


खरूपका बोध करानेक्र लिये प्र्रत्त 
प्रतिषेधके 
समान “नेति-नेति” ऐसा कहकर 


होकर अमनुष्पत्वके 


चुप हो गया हे | उसी तरह 
“अन्तर्वाद्यमावसे रहित” “यह 


आत्मा सबका अनुभत्र करनेत्राला 
ब्रह्म है” इत्यादि भी झाखका 
उपदेश हैं | तथा “वड तू हैं? 
“जहाँ इसके लिये सब्र कुळ आत्मा 
ही हो जाता हे वहाँ किससे किसे 
देखे ?” इत्यादि ऐसे ही और भी 
वाक्य यही बतछाते हैं | 


जीत्र उपयुक्त 


जबनक यह 
आत्माको “पह एसा हे' इस प्रकार 
नहों जानता तबतक यह वाद्य 


अनित्य दृष्टिरूप उपाधिको आत्म- 
भावसे प्राप्त होकर अवियाबश 
उपाविक्रे धर्मोकों आलाके भम 
मानता हुआ ब्रग्मासे लेकर स्तम्ब- 


पर्यन्त देवता, पशु-पक्षी और 
मनुष्यांकी योनिशोर्मि पुनपुतरः 


दुआ अविद्या; 


चक्कर लगाता 
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ज्य 


वशात्संसरति | स एवं संसरन्चु- | कामना आर कमके अधीन हो 

[ जन्म-मरणरूप ] संसारको प्राप्त 
पात्देहेर्द्रियसंघातं त्यजति | दोता रहता है । वह इस प्रकार 
संसारका प्रप्त होता हुआ प्राप्त 
हुए दह आर इन्द्रियके संघातको 
त्याग देता है और एकको त्याग. 
कर दूसरेको प्रण कर लेता है। 
बह इसी प्रकार नदीके ब्ोतके 
समान जन्म-परणकी परम्पराका 
विच्छेद न होते हुए फिन 
> 0९ . ८ अवस्थाओमे रहता है इसी बातको 
काभिरवस्याभिवतत इत्येतमथ | [ म्नुप्योके मनमें ] वेराग्य उत्पन्न 

करानेके लिये दिखाती हुई रति 
द्शयन्त्याह श्रुतिविंराग्यहेतो;- | कहती है-- 

पुरुषका पहला जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति। यदे 
तद्रेतः तदेतत्स्ेभ्योऽङगेभ्यस्तेजः संभरतमात्मन्ये 
वात्मानं बिभति । तद्यदा खिया सिद्जत्यर्थेनञ्जः 
नयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ 


सबसे पहले यह पुरप्रशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता हैं | यह जो 
~ SS ७5 ७५ ~ 
प्रसिद्ध रेतस ( वीय) है वह पुरुपके सम्पूर्ण अङ्घोसे उत्पन्न हुआ तेन 


त्यक्खान्यमुपादत्त | पुनः पुनः 
रेवमेव नदीखोतोवज्जन्ममरण- 


ग्रबन्धावच्छद्न वतसान 


खण्ड १ | 


( सार ) हैं | पुरुष इस 
। फिर जिस 


~ 
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र्लोकात्‌ धूमादि 
प्राप्य 


मेण चन्द्रमसं 
द्वीणळमी वृष्टयादि- 
क्रसणस लाक प्राप्य ६ 


+ 


दुत; | तसिन्पुरुप ह 
रसादिक्रमेण 
आदितः प्रथसतो रेतोरूपेण 


गभो 


पुरुषाग्न! 
वा अस्‌ ससार 


भवतोत्य्रेतदाह 


| यदेतत्पुरुष रेतस्तेन रूपेणेति। 


तच्चेतदरेतोऽन्नमथस्य पिण्डस्य 
रेभ्योऽङगेभ्योऽवयवेभ्यो 
रसादिएक्ष्णेभ्यस्तेजः साररूपं 
शरीरस्य संझूतं परिनिष्परनं 
नसुरुषस्यात्मभतत्वादात्सा | 


रूपसे ] उत्पन्न करता है । यह इसका पहला जम्म है 


शुक्ररूपसे 


° 
शाङ्करभाष्याथ १०१ 


आत्मभूत तेजको अपने ( शरीर ) में ही पोषण 
समय वह इसे 


॥र्म सीचता हे तत्र इसे | गभ- 
॥ १ ॥ 


जना ह 


काम और कमजनित 
अभिमानत्राटा यह जीव ही यज्ञादि 
कमे करके इस लोकसे धूमादि- 
क्रमसे चन्द्रढोकको ग्राप्त हो कर्मोके 
क्षीण होनेपर दृष्टि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
से पुरुषरूप अस्निने हवन किया 
जाता हैं | उस पुरुषम यह संसारी 
जीव रसादिक्रमसे सबसे पहले 
गर्म होता है 
वातको “यह जो पुरुषमें रेतस है 
तद्रपसे [ गभ ह 
वाक्पसे कहा है 


अविद्या; 


EN 


शाद्‌ 


प्राप्त 


यानी अत्न 
सारभूत निप्पन्न दुआ 
पुरुषका आत्मडूत 
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—् [फ 


तमात्मानं रेतोरुपेण गर्भीभृत- 
मात्मन्धेव स्वशरीर एवात्मानं 
ब्रिभतिं धारयति | 

तद्रेतो यदा यस्मिन्काले 


भार्यतुमती तस्यां योपाग्नो खियां 


सिञ्चत्युपगच्छन्‌। अथ 


रेत आत्मनो गर्भभतं जनयति 
पिता। तदस्य पुरुपस्य स्थाना- 
न्निग॑मंनं रेतःसेककाले रेतो- 
रूपणास्य संसारिण; प्रथमं जन्म 
प्रथमात्रथाभिव्यक्ति; । तदेत- 
दुक्त पुरस्तात्‌ 'असावात्मामुमा- 
त्मानम्‌” इत्यादिना ॥ १ ॥ 


0h 


आत्मा! है । शुक्ररूपसे गर्भाभूत 
हुए उस आत्माको पुरुष अपने 
दारीरमे ही धारण ( पोषण) 
करता है | 

जिस समय भार्या ऋतुमती होती 
हे, उस समय पिता उस शुक्रको 
खीरूए अग्नि---अथातू खा [को 
योनि ] मं उससे संयोग करके 
सींचता है । उस समय वह ३ 
शुक्रका अपन गभरूपस उत्पन 
करता है । इस प्रकार रेतःसिचन- 
कालमें रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्थाकी 
अभिव्यक्ति हैं । यही वात “अः 
नामा अपुमात्मानम” इत्यादि 


वाक्र्पसे पहले कही गयी हैं ॥१॥ 


तत्खिया आत्मभतं गच्छति । यथा स्वमी 
तथा। तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मान 


मत्रगतं भावयति ॥ 


१ 


|  पिटकादिवत्‌ । यसास्तनादि 


जिस प्रकार [ स्तनादि | 


2 


वीये लीके आत्मभाव ( ताढात्म्य ) 


उसे पीडा नहीं पहुँचाता । अपने 


इस आत्माका वह पीषण करती 
तद्रेतो यस्याँ स्त्रियां सिक्तं 
सत्तस्या  आत्मभ्षयमात्मा- 
ब्यतिरिकतां यथा पितुरेवं गच्छति| 
प्राप्नोति यथा स्वमड्ध॑ स्तनादि 


तथा तढढेव । तस्माड़ेतारेनां 


माता म गर्भो न हिनास्त 


स्वाङ्गगदात्ममुत॑ गतं तस्मान्न 


९ 
इत्यथः | 


हिनस्ति न बाधत 


शाङ्कगरनाप्याथ 


भपने अङ्ग होते हैं, उसी प्रकार 
का प्राप्त हो जाता हे । अतः वह 
उद्रमै गये हुए उस ( पति ) 
॥ २ ॥ 


वीय जिस 


वह स्त्रीने सांचा 
जाता है, उस स््रीके आत्मभाव 
अर्थात्‌ पिताके शरीरके समान 


उसके शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो 
अपने अङ्ग 
हीं) 


उसी प्रकार यह भी हो 


जाता हे। जिम्त प्रकार 
स्तनादि ( देहसे प्रथक 
होते हैं 
जाता हैं | 
( आन्तरिक त्रणरूप 
आदिके समान उस माताको कष्ट 
क्योंकि वह स्तनादि 


इसलिये यह गन पिटक 
ग्रन्थि ) 


नहीं दता | 
अपने अङ्गक समान शरीरसे अमेद- 
को प्राप्त हो जाता हे, इसलिये वह 
[ किसी प्रकारका | कष्ट यानी 
वाग नहीं पहुँचात---यद इसका 


° = 
तात्पय ह 
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सा अन्तवेत्न्येतमस्य भतु. | तह गर्मिणी इस अपने पतिके 


| 
रात्मानमत्रात्मन उदरे गतं | आत्माको यहाँ--अपने उद्रमै 
विष्टं बुद्ध्या भावयति वर्धयति | प्रविष्ट हुआ जानकर गरे विरोधी 
पारपालयात गर्भावरुद्राशना[द्‌- | मौजनादिकों त्यागकर अनुकूल 
परिहारमनुकूलाशनादुपयोग च | भोजनादिका उपयोग करती हुई 
कु्वती ॥२॥ | उसका पाठन करती हे || २॥ 


——— So 


पुरुपका दूसरा जन्म 
यि शड ७ 2 ¢ 
सा भावयता भावयितव्या सवात! त खा गभ 
aN (“रः ००५ RNP TOS 
[नभात साऽग्र एव कुमार जन्मनाऽग्रेऽ[थभावयात। 
यलुमार जन्मनाऽ्रशथमवियत्यात्माचमेव 
तट्टावयत्येपां ठोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता 
हीमे लोकास्तदस्य ड्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 
बड [ गर्भभूत पतिके आत्माका ] पाठन करनेवाली [ गर्भिणी बी 
अपने पतिद्वारा ] पाळनीया होती हे | गर्थिगी ली उस गर्मका पोषण 
करती हे तथा वह (पिता) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको 
प्रतवके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोंसे ] ही संस्क्रत करता 
हैं | वह जाँ जन्मक्रे अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन ळॉक।. ( पुत्रपाँत्रादि ) की वृद्धिसे वह अपना हो संस्कार 
करता ह; म्याक इसा प्रकार इन छठोकोर्क र 
इप्तका हृतरा जन्म हं ॥ ३ ॥ 


न ज) 
ग] 
ळय 
वि 
जि! 
ह 


। 


Ie 
खण्ड १ | शाइरमाष्याथ 


तक 
सा भावयित्री बथेयित्री भतु" 
/ रात्मनो गर्भभतस्य भावयितः 
वर्धयितव्या रक्षितव्या च 
भत्री भवति। न छपकार- 
प्रत्युपकारसन्तरेण ले 
चित्केनचित्सम्बन्ध उपप्यते । 
त गभ खरा यथाक्तन गभधारण- 


छपमय- 


१9 न) 


विधानंन बिभति धारय 
प्राग्जन्यन\। स पिता अग्र एव 


पसेर जातमात्र जन्मनाऽऽ्यः्वं | [जन्म होनेके वाद ] पह 


जन्सनो जातं कुमार जात 
कर्मादिना पिता भावयति। स 
पिता यद्यखात्कुमारे जन्पना- 
इ्यूध्येमग्रे जातस्ात्रमेव 
जातकमीदिना यद्धावगति । 
तदात्मानमेव भावयति। पितु- 
रास्मत हि पुत्ररूपेण जायते । तथा 
ह्यक्तम्‌ “पतिजायां प्रविशति 
( हुरि० २ । ३१ ) 
इत्यादि | 

तरिकिमर्थमारमानं पुत्ररूपेण 
जनयिता भावयतीत्युच्यते-- 


१०% 


गर्थमूत पतिके आत्माकी बृद्धि 
करनेवाढी वह ली अपने खामीद्वारा 
वधयितव्या--पाळनीया होती है 
क्योंकि टोकाने उपकार-प्रत्युपकार- 
; विना किलीके साथ किसीका 
सम्बन्ध होता सम्मत्र नहीं है | जर 
होनेसे पव उस गर्भको वह खी 

विधिसे घारण- 
। तथा वह पिता 


गधारणकी यथो 
पोषण करती 
हले हो 
जन्म लेते ही उत कुमारका जन्मके 
अनन्तर जातकर्मादिद्वारा संस्कार 
करता है । वह पिता जौ जन्मके 
अनन्तर उस सद्योजात कुमारका 
जातक आदिसे संस्कार वरता हैं 
सो मानो अपना ही संस्कार करता 
है, क्योंकि पिंताका आत्मा ही पुत्र- 
रूपसे उत्पन्न होता हैं | यही वात 
“पतिर्जायाँ प्रविशति” इत्यादि 
वाक्येंमें कही है । 

पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन 
करके क्यों संस्कार करता है! 


एतरेयोपनिषद 


~ 
° 
m 
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© 
एषां लोकानां सन्तत्या अवि- इसपर कहते हैं-इन ठोकोके विरार 
अशात्‌ आत्रच्छडक लय | यादे - 


कोई पुत्रोत्यादनादि न करें तो 


AAAS 


ज्छदायत्यथः। निाच्छ्यरन्हाम 


लोकाः पृत्रोत्पादनादि यदि न 
कुयुः केचन | एवं पुत्रोत्पाद- 
नादिकर्माविच्छेदेनत्र सन्तताः 
ररन्ध्रूपेण वर्तन्ते हि यसादिमे 
लोकास्तस्मात्तदत्रिच्छेदाथ तत्‌ 

कतेव्थं न मोक्षायेत्य्थ | तदस्य 
संसारिणः कुमाररूपण मातुरुद- 
राधन्निर्गमनं तद्रेतोरूपापेक्षया 
ढितीयं जन्म द्वितीयातरस्याभिः 
व्यक्ति; ॥ ३ ॥ 


लर "रट, 


लोक विच्छिन्न हो जागे | इस 
प्रकार, क्याकि पुत्रोत्पादनादि 
कर्मोका त्रिच्छेद न होनेके कारण 
ही ये लोक बृद्धिको प्राप्त होक 
प्रवाहरूपसे वतमान रहते हैं, 
इसलिये उनक्र अविच्छेदके लिये 
स [ पुत्रोत्पादनादि ] को करना 
चाहिये, मोश्चके लिये नहीं--यह 
इसका अभिप्राय हे । इस प्रकार 
कुमाररूपसे जो माताक्रे उदर्से 
बाहर निकलना है, त्री इसत 
संसारी जीवका, रेतोरूप जन्मक्ी 
अपेक्षा, दसरा जन्म यानी इसकी 


| द्र्ताय अत्रख्ाकोी अभिंव्याक्त 


ह॥२॥ 


Di, रोई So — 


पुरुषका तासरा जन्म 
साऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथा 
स्थायामतर आत्मा क्रतकृत्या वयोगतः प्रेति । स 


ण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथ १०७ 


oT 


१००० रे न 

ह प्र यन च ततीयं Es 
( न्नव पुनजायंते तदस्य तृत 
जन्म ॥ ४ ॥ 

इस (पिता ) का यह [ पुत्ररूप | आत्मा पुण्पकमकि अनुष्ठानक 
छिये [ वरम पिताक स्थानपर ] प्रतिनिचिखपसे स्थापित किया जाता 
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा बृद्धावस्थामें पढुँचकर 
कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता हैं । यहाँसे कूच करनक अनन्तर 
ही वह [ कमफळमोगके लिये | पुनः जन्म लेता हे । यही इसका तीसरा 
न्स ह | ॥ 


यस्य॒ पितुः सोऽयं पुत्रात्सा | इस पिताका वह यह पुत्ररूप 


पुण्येस्गः शास््रोक्तेश्य: कर्मेभ्यः | आत्मा पुण्य यानी शात्रोक्त कर्ोके 
निमित्त अथात कार्यसम्यादनक 
लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 
स्थापित किया जाता है । अर्थात्‌ 
तत्करणाय प्रतिनिधीयत | पिताको जो कुळ करना चाहिये 
इत्यर्थः| तथा च संप्रत्तिविद्यायां | उसे करनेके लिय यह प्रतिनिधि 
वजसमियके पिंत्रॉलुशिंट | श बृहदारण्पको- 
क हाहं घत यय रिप त प्रकरणम 

क ४2६७ 6 न पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
१ | ५ १७ ) इत्यादि प्रतिपद्यत | हम बरह्म हूं, में यज्ञ १0 
हत । इत्यादि । 


कर्मनिष्पादनाथं प्रतिधीयते 
पितुः स्थाने पित्रा यत्कतंवयं 


> 


SE स कटर फ्प्प्पष्श 


SR क्ला ह ट्क 
# जिसमे पुत्रको अपने कर्तव्य साप्नेका बात कह! गयी है 


भारमस्य पृत्रस्येतरोड्य॑यू | कर इस 


पित्रात्मा कृतकृत्यः कतः 
दृणत्रयाद्विमुक्तः कृतकर्तेर 
इत्यर्थ!) गतव्या 


वयोगतो 
जीण; सन्प्रति त्रियते । स इतो- 
ऽस्मात््रयन्नेव शरीरं परित्यज- 
न्नेव तणजलकावदू देहाम्तर- 
सुपाददानः क“चितं पुनः 
जायते । तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं 
यत्तत्ततीयं जन्म | 

ननु संसरतः पितुः सकाशा- 
द्रेतोरुपेण प्रथमं जन्म । तस्र 
कुमाररूपण मातु द्वितीयं जन्मो- 
क्तम्‌ | तस्यव तृतीये जन्मनि 


वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्यजन्म तत्त- 
तीयमिति कथमुच्यते ? 


DANS eS 
ऐतरेयोपनिषदू 


अथानन्तर पुत्रानवश्यात्मना | 


हि 


[ अध्याय २ 


पुत्रपर अपना सार्‌ 
पुत्रका यह पितारूप 
दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य 


तदनन्तर 


। अपना कतव्य सम्पादन करके 


वयोगत होकर---अवस्था समाप्त 
हो जानेपर अर्थात्‌, बद्र होनेपर 
प्रेतमृत्युको प्राप्त हो जाता है । 
वह यहाँसे जाते समय 
अर्थात्‌ शरीरको याता 
हुआ ही तिनकेकी जोक आदिकि 
समान कर्मोपलब्ध अन्य देहको 
प्राप्त करके पुनः उत्पन होता है। 
ह जो इसे मरनेपर प्राप्त हुआ 
करता ह, इसका तोसरा जन्म है| 

भड्ा-संघ्तारा जीवका पितासे 
वीयरूपसे पहला जन्म बतलाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 
जन्म कहा | सीका तीध्षरा 
जन्म बतळात समय उसके मृत पिता- 
का जो जन्म होता है, वही इसका 
तीसरा जन्म है--ऐसा क्यों कहा गया ? 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथ १०९, 

2 प स्डपिय प्याज मन 
नप दोपः} पितापुत्रयो- | समाधाच-पिता और पुत्रकी 

डु हुदा एकात्मता वतळानी इष्ट होनेके 

रकात्स्यस्प विवश्षतस्वात्‌ | | कारण ऐसा कडनेमे कोई दोष नहीं 


हे | वह पुत्र भी अपने पिताके 


सोऽपि पुत्र; स्वपुत्रे म 
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
निधायेतः प्रथग्नेव पुनजायते | यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन 
1 SS 2. 
न , [होता ही है | यह बात एकके 
य हन्य Es तरत्रा- ~ ~ ~ A 
प्रथा पिता | तदन्यत्रोक्तमितरत्रा-| प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये 
हा ~, | भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति 
युक्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः | गी के ही दी गयी हे. ऐसा श्रुति 
मानतां हैं; क्योंकि पिता आर पुत्र 

पितापुत्रयरेकात्मत्वात्‌ !। ४॥ ' एकरूप ही हैं ॥ ४ ॥ 

नक्कल 


वामदेवकी उक्ति 


एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्ति 
त्रयेण जन्ममरणम्रबन्धारुडः 
सर्वो लोकः संसारसबुद्रे नि 
पतितः कथं चिद्यदा श्रुत्युक्त 
मात्मानं विजानाति यस्यां कस्यां- 
चिदवस्थायां तदेव मुक्तसवे- 
संसारबन्धनः कृतक्गस्यो 
भवतीति-- 


इस प्रकार संसरण करता 
[ अर्थात्‌ संसारमै उत्पन्न होता ] 


हुआ और अत्र्ाकी तीन अभि- 
व्यक्तियोंके क्रमसे जन्म-मरणरूप 
परम्परापर आरूढ इशा सम्पूर्ण 
लोक संपार-सपुद्रम पड़ा-पड़ा जिस 
समय किसी प्रकार जिस किसी 
अत्रश्यामें भी अपने श्रुतिप्रतिपादित 
आत्माको जान लेता है उसी समय 
सम्पणे संसार-बन्धनोसे मुक्त 
होकर कृतकृत्य हो जाता है-- 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


(02. भं नन्व १ 
तदुक्तमृषिणा--गभें नु सन्नन्वेपामवेदमह्‌ 

23 + ज॑ [a AO CO र ७, हक ~ 
देवाना जानमान विश्वा | गत मा पुर आयमीर- 
F SN La ४५ | 020० ८७१ गर्भ ~ 
रक्षन्नधः श्यना जवसा निरदाययात । गभ एवे- 

तच्छयानां वामदेव एवमुवाच ॥ 5 ॥ 

यही बात ऋषि ( मन्त्र ) ने भी कही है-'मैने गर्भम रहते हुए ही 
न देवताओंके सम्पूर्ण जन्मेको जान लिया है । [ तत्त्वज्ञान होनेसे पव | 
में सकडा छाहमय ( ळोहेक लमान सुदृढ़ ) दारीराट्वारा अवरुद्ध किया 
हुआ था | अत्र [ त्तज्ञानके प्रभावसे ] में स्येन पक्षीके समान [ उनका 
छेदन करके ] बाहर निकळ आया हुँ'-खामदेवने गर्भम रायन करते 


समय ही ऐसा कहा था ॥ ० || 


एतद्वस्तु तटषिणा मन्त्रेणा- 
प्युक्तमित्याह-- 

गर्भ नु मातुगर्भाशय एव 
सन्‌ । न्विति वितर्क । अनेक 
जन्मान्तरभावनापरिपाकवशा- 
देषां देवानां वागग्न्यादीनां 
जनिमानि जन्मानि विश्वा 


विश्वानि सवाण्यन्ववेदमहमहो | देवनाओके सम्पूर्ण 


यानी मन्त्रन 
हैं, सो वतलाते हैँ-- 


यही बात ऋषि 
भी कही 
गमम 


धर्म नु'-पाताके 


रहते दृण ही-यहाँ नु' शब्द 
वितकका वोध कराता है-अनक 
जन्मान्तराका भावनाक परिपाक 
मन इन चाक एवं आग्न आद 


जन्म [क i 


अनुबुद्धवानसात्यथः शतमनका , अनुभव-बोध प्राप्त किया हैं । 


बद्दया मा मां पुर आयसीः 


मुझे संसारबन्धनसे मुक्त होनसे प्रब 


खण्ड ९ ] शाहुग्भाष्याथ १११ 
MM. 
आयस्यो लोहमय्य इवा भेद्यानि;| आपसी अर्थात्‌ लोहमयी 

समान सकड़ों-अनेकों अभेद्य 


गरीराणीत्यमिग्रायः, अक्षः 
त्रश्षितवत्य: संसारपाशनिर्गमना- 
द्रः | अथ श्येन इव॒ जालं 
भित्वा जत्रसा आत्मज्ञानकृत- 
सामर्थ्येन निर्दीयं नि्गतोऽ 
सि । अहो गर्भ एवं शयाना 


पुस्थिं-दारीरोंने सुरक्षित ( अवः 
रुद्र ) किया दुआ था | अत्र जाल- 
को काटकर वेगसे उड़ जानेत्राले 
शयेन ( वान पक्षी ) के समान में 
आक्षङ्गानजनित सामथ्येके द्वार 
उससे वाहर निकट आया 8 
अहो ! वामदेव ऋषिने गर्म 


वामदेव ऋषिरेबमुवाचतत्‌ झायन करते दइृण् ही ऐसा कहा 
।५॥ था ॥ ५ ॥ 


वामदेवकी गति 


(02; 


स एवं विद्वानस्माच्हरीरमेदाहुर्घ्य उत्कम्याः 
मुष्मिन्त्खगें ठोके सर्वान्कामाना खत सम 


भवत्समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 


वह [ वामदेव' ऋषि | ऐसा ज्ञान प्राप्तकर 


होनेके अनन्तर उत्क्रमणकर इन्द्रिय 
प्राप्कर अपर 


ठोक सम्पण ,योगोको 
हो गया ॥६॥ 


इस शरीरका नाश 


अविपयभूत खर्ग ( खप्रकार ) 
हो गया, । अमर | 


११२ 
स्‌ बामदेव ऋषियथोक्त- 
भात्मानसेव विद्वानसाच्छरीर- 
भेदाच्छरीरस्थाविद्यापरिकल्पितस्थ 
आयसत्रदनिर्भद्रण जननमरणा- 
इनेकानथंशताविश्शरीरप्रबन्ध- 
नस्य परमात्मज्ञानामृतोपयोग- 
जनितवीयकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
बीजाविद्यादिनिमित्तोपमदंहेतोः 
शरीरविनाशादित्यथ्‌ः । उवः 
परमास्मम्नतः सन्नधोभावात्सं- 
सारादुत्क्रम्थ ज्ञानात्रद्योतिता- 
मलसर्वात्मभावमापन्न; सन्नमु- 
ब्मिन्यथोक्तेऽजरेऽसरेऽमृतेऽभये 
सब्ञेऽपेऽनपरेऽनन्तरेऽबाहये 
प्रज्ञानाम्रतेकरसे ग्रदीपवन्नि- 


वाणमत्यगमत्खर्गे लोके खसि- | 


स्वे स्वरूपे 
समभवत्‌ 


न्नात्मनि 
अमृत! 


NN (os 
ऐतरेयोपनिषदू 


शि... 


[ अध्याय २ 
वह वामदेत्र ऋषि पर्त 
4 ग पोक्त 


आत्माको इस प्रकार जानकर इ 
शरीरका नारा होनेके अनन्तर अर्थात 
लोहमयके समान दुभेद्य और ज 
मरणादि अनेक प्रकारके संकड़ों 
अनर्थोंसे समन्वित इस अविद्यापरि- 
कल्पित &४एरम्पराका परमात्म- 
ज्ञानरूप अम्गतके उपयोग (आस्वाद) 
से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर 
यानी शरीरोत्पत्तिके वीजमूत 
अविद्या आदि निमित्तकी निवृत्तिसे 
होनेवाले देहपातके अनन्तर ऊच्च 
अर्थात्‌ परमात्मभावको प्राप्त हो 


अधोभाव यानी संसारसे ऊपर 
उठ तत्तज्ञानसे उद्घासित निर्मल 


सर्वोत्मभावको प्रप्त हो उप्त 
( इच्ियोंसे अगोचर ) पर्वोक्त 
अजर, अमर, अमृत, अभय, सवज); 
अपव, अनन्य, अनन्तर, अत्राह् 
और एकमात्र प्रज्ञानामृतखरूप 
खगलोकमें दीपककी मोति शान्त 
हो गया; अर्थात्‌ अपने आत्मा-- 


| | खखरूपमें स्थित होकर अधृत हो 


र्‌ | शाङ्करभाप्याथ ११३ 


आत्यज्ञानन पदसीधकासतया | गया | भाव यह हैं कि आत्मज्ञान- 
| द्वारा पहलेहीसे प्रणकाम होनेके 
च्‌ सर्वान्कामानाप्व्वेत्यथे! | कारण अर्थात्‌ जीवित अत्रस्थामं 
| ही सम्प्रण कामनाए प्राप्तकर [ वह 

| अमरत्वकको ग्राप्त हो गया || फल 

। और उदाहरणके सहित आत्मज्ञान 

स्यात्मज्ञानर्य परिसमासिप्रदश- | की सम्यक समाप्ति सूचित करनेके 
लिये यहाँ [ सममवत्‌ समभवत्‌.-- 
॥६॥ ऐसी ] दिरुक्ति की गवी हैं॥ ६॥ 


011 
~] 
८] 

= 
| 
श्र 5 
श्र 


स्य सोदाहरण- 


I, 


इति श्रीमतरमहसपरिव्राजकाचार्यगो विग्दभगवत्पूज्यपादिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतावेतरेयोपनिपद्धाप्ये द्रितांयाच्याय 
प्रथसः खण्डः समाप्त: | 
उपनिषत्कमेण द्वितीयः, आरण्यकक्तमेण 
पञ्चमोऽध्यायः समाततः । 


ततीय अध्याय 


=} - 


प्रथम खण्ड 


आत्मसम्बन्धी प्रश्‍न 


त्रह्मविद्यासाधनक्रतसर्वात्म- 
भावफलावा ति वामदेवाद्याचार्य- 
परम्परया श्रृत्यावद्यात्यमानां ब्रह्मः 
वित्परिपद्यत्यन्तप्रसिद्गामुपळभ- 
माना मुमुक्षवा ब्राह्मणा अधुनातना 
व्रह्मजिज्ञासयोडनित्यात्साय- 
साधनलक्षणात्संसारादा- 
जीवभावाद्‌ व्याविवृत्सवो 
विचारयन्तोऽन्योन्यं प्रच्छन्ति 
कोऽग्रमात्मेति ? कथम्‌ 


वामदेव आदि 
आचार्योकी परम्परासे प्रकाशित 
तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी समामे अः्यन्त 
प्रसिद्र, त्रह्मविद्यारूप साधनक 
किये हुए सर्वात्मभावरूप फलकी 
प्राप्तिको करनेवाले 
आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्मजिज्ञासु 
ब्रा्मणलोग जीवभावयरयेन्त साथ- 
सावनरूप अनित्य संसारसे निवृत्त 
होनेकी इच्छासे परस्पर विचार 
करते हुए पुछते हैं -यह आमा 
कौन है? किस प्रकार [ प्रछते 
हैं ? सो बतलाया जाता हैं] 


श्रतिद्राशञ 


उपलब्ध 


है ? 


कोऽयमात्मेति ` वयमुपास्महे । कतरः स 
आत्मा: येन वा पश्यति येन वा श्रणोति येन गा 


खण्ड ९२ ] शाहरमभाष्याथ २१० 
गन्धानाजित्रति थेन वा वाच व्यारकरात यन वा 
खाद चास्वाद च विजानाति ॥ १ ॥ 


हम जिसकी उपासना करते हैं, वह यह आत्मा कोन ह 
जिससे [ प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता हैं, जिससे गन्धोको 
सूँता है, जिससे वाणीका व्रिश्‍लेपण करता है. और जिससे खाढ- 

१ 


अस्थादुका ज्ञान प्रात करता हे, तरह [ श्रतिकथित दो आत्माओंमेसे | 
कौन-सा आत्मा है ! ॥ १ ॥ 


यमात्मानमयमास्मेति साक्षा- | हम जिस आत्माकी “यह आत्मा 


| इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
करते हैं वह आत्मा कोन हैं ? तथा 
जिस आत्माकी “यह आत्मा है! इस 
प्रकार साक्षात उपासना करनेवाला 
बामदेव अमर हो गया था, उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं । 
किंतु वस्तुत; वह आत्मा है कौन-सा! 


दयसुपास्महे कः स आत्मेति यं 
चात्मानमयसात्मेति साक्षादृपा- 
सीनो वामढेचोऽमृतः समभवः 
ज्ञमेव चयमप्युपास्महे को नु खलु 
स आत्मेति । 
एवं जज्ञासापर्यमन्योन्यं एच्छतात अस श्ण ्रिजञासापरवेक एक 


दसरेसे प्रश्न करते हुए. उन्ह आत्म- 
मतिक्रान्तविशेषविषयश्षति- । न । 
है हि हि सम्बन्धी क्रिप वितररणसे युक्त 
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत । | प्राक्त श्रृतिके संस्कारसे यह स्मात 
त प्रपदास्यां प्रापद्यत ब्रह्म | पेद्रा हई इस पुरुपर्म ब्रह्म पादा 


वाला 


छ CN Tes घट ञ्‌ 

११६ ऐतरेयोपनिषदू [ अध्याय ३ 
न त ललल जक... 
चदायतया द्वारा प्रपद्यत | उस्म वह इस सीमाको ही 


एते पुरुपम्‌ | अत्र वे ब्रह्मणी 
इत्रेतरप्रातिकूल्येन 
इति। ते चास्य पिण्डस्यात्मभते। 
तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भवितु 
महेति । 


प्रतिपन्ने 


य 


* 
‘he 


याऽत्रोपास्यः 
आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थ पुन- 
रन्योन्यं पप्रचछुविचारयन्तः । 

पुनस्तेषां त्रिचारयतां त्रिशेप- 
विचारणास्पद विषया मतिरभ्षत्‌। 


कथम्‌? दवे वस्तुनी अखिन्‌ पिण्ड 


टाडा 
ह ऑर SPSS 


उपलभ्येत । अनेकभेदभिन्नेन 


करणेन येनोपलभते । यञ्चेक 


उपलभ्यते । करणान्तरोपलब्ध- 


वेदीणकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रति- 
कूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
स पिण्डके आत्मस्वरूप हैं | इनमेंसे 
काइ एक हा आत्मा उपासनीय हो 
सकता हैं । इनमें जो उपासनीय 
इ आत्मा कोन-सा है? इस 
[तको निश्चय करनेके लिये 
न्होने आपसमें विचार करते हुए 
एक-दसरेसे फिर पछा | 


ह 


~ 
र्‌ 


[पसमें त्रिचार करनेवाळे 
मुक्षुआंका अपने विचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धमे यह बुद्धि 
हुई । किस प्रकार पदा हुई 
[सो बतलाते हैं-] इस पिण्डमें 
दोवस्तुए उपलब्ध होती हैं-एक तो 
जिस चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
भेदोंसे विभिन्न साधन (इन्द्रियग्राम) 
द्वारा [ पुरुष वरिप्रयोंको ] उपलब्ध 
करता हे ओर दूसरा जो उपळब्ध 
किया करता है; क्योंकि वह मित्न- 
योद्वारा उपलब्ध इए 


[फिर्‌ 


उन 


०९ 
खण्ड १ | झाङ्करभाष्याथ ११७ 


TTT TS 


oo 
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विषयस्सृतिप्रतिसन्धानात्‌। तत्र | विषयोंकी स्मृतिका अनुसन्धान 


| ल. र करता है। उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
॥ न ताबद्येनोपलभतेस आत्मा _ 13 
उपलब्ध करता है, वह तो आत्मा 
[oS Ce 
भवितुसहत । हो नह सकता | 


केन पुनरुपलभत इत्युच्यते तो फिर वह किसके द्वारा 
उपलब्ध करता है, सो बतलाया 
Re व जाता हे-नेत्रके साथ एकीभूत हुए 
येन वा शृणोति श्रोत्रमृतेन शञ्दस्‌) जिस आत्मासे वह रुपको देखता 


घेन वा घ्राणझतेन गन्धाना- | है, जिस श्रोत्रमात्रपन्नकें द्वार 


= («० ५ रप 
येन वा चल्लुभतेन रूपं पश्यति । 


वह शब्द श्रवण करता हैं, जिस 
[णेन्द्रियभूतसे वह गर्न्धोको संघता 
हे,जिस वा्गिन्दियभूतसे वह गौ-अश्व 
गोरथ इत्येवमाघ। हा | इत्यादि नापाक्षिका तथा साघु-अत्ताघु 


जिघ्रति, येन वा वाक्ररणशूतेन 


नाच नामात्मिकां व्याक्रोति 


ल | वाणीका विइलेषण करता हं और 

च, येन वा जिह्वपृतेन खादु | =. (तनेखिपभूतसे 
क | जिस रसनेन्द्रियभूतसे वह स्वादुः 
चाखाद च विजानातीति ॥१॥। | अल्यादु पदार्थोको जानता है ॥१॥ 


-----::>&४£-न 
ग्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम 
कि पुनस्तदेवेकमनेकथा भिन्नं | पहले जो एक ही अनेक प्रकार, 
से विभिन्न करण बतलाया हैं. वह 
करणम्‌ ९ इत्युच्यते-- कौन है ? इसपर कहते हैं-- 


यदेतद्धृदयं मनश्चेतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 
ज्ञानं मेधा दष्टिश्वतिमति्मनीष ज्ञतिः स्मृति 
संकत्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि 


मज्ञानस्य नामधया[न भवान्त ॥ 


यह जा हृदय हे वहा मन भी 


| संज्ञान ( चतनता ), अज्ञान 
( प्रभुता ), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, श्रृति, मति, मनीषा जूतिः 
( रोगादिजनित दुःख ), स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु ( प्राण ), काम और 


वश ( मनोज्ञ वस्तुओं 
नाम हृ || २ || 


यदृक्त पुरस्तात्म्रजानां रेतो 
हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा 
सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो 
मनसश्चन्द्रमाः | तढेवैतद्धृदय 
मनश्च, एकमेव तदनेकधा | | 
एतेनान्त;करणेनकेन चक्षुभतेन 
रूपं पश्यति श्रोत्रभ्तेन थरणाति 
घाणभूतेन जिघ्रति वाग्भतेन 
वदति जिह्वाभूतेन रसयति | 
स्वेनेव विकल्पनारूपेण मनसा / 


स्पशादका कामना )---ये सभी प्रज्ञानक 


पहले जो कहा हे कि प्रजाओका 
रेतस. ( सारभूत ) हृदय है, हृदय- 
का सारभूत मन हे, मनसे जळ और 
वरुणकी सृष्टि दुई; हृदयसे मन 
हुआ ओर मनसे चन्द्रमा | वह यह 
हृदय हो मन भी है | वह 
अनेकरूप हो रहा हे । इस एक 
अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपकों 
देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता 
है, प्राणरूपसे सुँ घता हैं, वागिन्द्रिय- 
रूपसे बोलता है, जिह्वारूपसे चलता 
है, खयं संकल्प-विकल्परूप मनसे. 


एक ही 


खण्ड ९ ] 


विकल्पयति हृद्यरूपेणाध्यत्र- 


स्यति । तखात्सवेकरणविपय़- 
व्यापारकमेकमिदं करणं सर्वाप- 
लट््यर्थ ुपलब्धुः । 

तथा च कोपीतकीनां “परज्ञया 
वाचं समारुद्य वाचा सर्वाणि 
नासान्याप्नोति । प्रज्ञया चक्षु: 
समारह्य चक्षुपा सर्वाणि रूपा- 
माप्नोति” (३। ६ ) इत्यादि । 
वाजसनेयके च--“मनसां 
होव पइप्रति मनसा श्रृणोति 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति" 
( कु? 2 ०1२ 


kl 
७० 


इत्यादि । ताद्‌ हृदयमनोवाच्य- 


७ 


स्य सर्तापलब्धिकरत् प्रासठ्रम्‌ 
तदात्मक्श्च प्राणा 


शाङ्करभाष्ये 


oT 


“य़ा च 
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संकल्प करता है और हृदयळूपसे 
निश्चय करता है । अतः उपलब्धा- 
की समस्त उपलब्धियोंके लिये 
इख्स्सम्बली सारे व्यापारीको 
करनेवाला यही एक साधन हैं । 


इसी प्रकार कोपीतकी उपनिषद्‌: 
ममी कहा हँ- “प्रज्गाद्वारा वाणी- 
पर आरूद होकर वाणीसे सम्पण 
नामोंको प्राप्त ( ग्रहण ) करता ६; 
प्रज्ञाद्वारा चक्ष इन्दियपर आरूढ 
होकर चक्षुसे सारे ख्पोको प्रात 
करता हैं” इत्यादि । तथा बृहदा- 
एण्यकर्म कहा है--“मनसे ही 
देखता है, मनसे ही सुनता हे, 
हृदयसे ही रूपोंका 
करता है” इत्यादि | अतः हृद 
और मनःदाब्दवाच्य अन्त 
करणका ही सत्र प्रकार 
उपलब्धिमं साधनत्व प्रसिद्ध है । 


जु, 


प्राग सा पर्ज्ञा याच ग्र्ज्ञा स्‌ प्राण भी तद्रप ही हे । “पजा प्राण 


ग्राणः” ( कोपा” ३।३ 
हि ब्राह्मणम्‌ । 


) इति ¦ है वही प्रज्ञा ह ओर जी प्रज्ञा € वहाँ 


प्राण है” एसा ब्राह्मण वाक्य हैं । 


१२० ऐतरेयो पनिषद्‌ [अ न बह ३ 


करणसंहतिरुपश्च प्राण इत्य- प्राण इन्द्रियोंका संधातरूप हेर 
न णसंबादादौ | तसा | उड वात हम प्राणसंवाद आरि 
चास प्राणसंगादादौ | आ त 
न प्रकरणार्म कह चुक्रे हैं । अतः 
चत्पूचा प्रापद्यत तदत़हा तटप-| ` >. का 
| भोको बले वय 
लब्युरुपलब्धिकरणस्वेन गुण- | किया था, वह ब्रह्म उपळ्व्याकी 
भत्र न्‌ य हर न = 
(तत्यान्‌च तेस्तु न्रह्मापास्यात्मा। 
ट्र Ce ९७. 
भवितुमहेति । पारिशेष्या- 


उपलब्धिका साधन होनेके कारण 
SBT ग उप्र र्था तस्य 
घस्थापलब्धुरुपलब्ध्यथ्‌ 1 एता 


गौण होनेसे मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ 
उपास्य आत्मा नहीं हो सकता | 
अत; पारिशेष्यनियमानुसार जिस 
उपलब्धाकी उपछब्धिके लिये इस 
हदय एवं मनोरूप अन्त:करणकी 
आगे वतळायी जानेत्राडी वृत्तियाँ 
होती हैं, वह उपलब्धा ही हमारा 
केत र स उपासनीय आत्मा है--एऐसा उन्होंने 
भावेतुमहतीति निश्चय क्रृतवन्तः निश्चय किया | 


हृदयस्य सनोरूपस्य करणस्य 
वृत्तयो बक्ष्यमाणाः। स उप्‌- 
लब्धोपास्य आत्मा नोष्साऊं 


तेदन्तःकरणोपाधिस्थस्योप- | उत्त अन्तःकरणरूप उपाविमें 
. रब्धुः श्रज्ञारुएस ब्रमण उप- | सित प्रज्ञानरूप उपळव्या ब्रह्मकी 
लब्ध्यर्था या अन्त;करणइचयो | उपटन्धिके श्चि जो वाब और 
बाद्यान्तर्व तिविषयविपयारता इसा | आन्तरि विषयोसे सम्बन्ध 
५ जहाँ आपाततः अनेकोमेसे किसी एक धमं या गुणकी सम्भावना 
मतीत दोनेपर भी और सबका प्रतिषेध करके वचे हुए किसी एक ही पदार्थ. 

में उसका निर्णय किया जाता है, वहाँ धपारिशेष्यनियम? माना जाता है | 


Fd 
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खण्ड १ | शाइरसाष्याथ 

उच्यन्ते । संज्ञान संञ्चसिश्चेतन- | रखनेवाढी अन्तःकरणकी इत्तिया 
Li 00 0 त, 9. 

व अज्ञानमाज्ञ सि न टो 01 त्यागी वाणी छुन 
भाः एनमाज्ञाप्तराश्चरज्षात्र ५ कट र्‌ १ वि 100 i र 

संज्ञान--संज्ञप्रि अर्थात्‌ चेतनभाव 

ज्ञान--आज्ञा करना अर्थात्‌ 


मे; प्रज्ञता, मेधा ग्रन्यथारण- सिमत (अता ), हात 
| कव्यादका ज्ञान, प्रज्ञान णा 


८३. [oS 


विज्ञान इलादिपरिजञाम्‌ प्रज्ञान 
| 


ho 


साम्यम्‌, टार द्र्य Fs EO 
्रज्ञि यानी प्रज्ञता ( समयाचत 


सर्वबिषयोपलब्धि) बृतिर्घारण- | बुद्धि स्फुरत हो जाना- परतिमा); 
[यगो- | मेत्ा-ग्रन्यधारणकी शक्ति, दषि- 

| इच्द्रियोंद्रारा सब विषयको उपलब्ध 
। करना, धृति--त्रारण करना? 
। जिससे शिथिल हुए शरीर और 
ह इन्द्रियोंमे जागृति होती हँ) “तिस 
मेननसू! मनीपा तत्र स्थात | न शरीरको उठाकर वहन करते 


सवसन्ाना शरारान्द्रय 
सम्पन शवति--गत्या शरी 


मुदहन्तीति हि वदान्ति सति 


~ 


जृतिश्चेतसो रुजादिदुशेखतल- ऐसा [ पण्डितजन ] कहते भी हैं, 
मति-मनन करना, मनीपा-मनन 
करनेकी खतन्त्रता) जति-चित्तका 
रोगादिसे दुःवी होना, स्मृति 


स्मरण, संकल्प-शुक्ठ-कष्णादि 


आवः, स्मृतिः सरणम्‌, संकल्प: 
शुकुक ष्णादिभावेन संकल्पन 


रूपादीनाम्‌, क्रतुरन्यवसाय* 
भावसे ख्मांदिका संकला करा; 
क्रत- अध्यवसाव, अघु--जीबन- 


की निमित्तमूत खासी क्रवासादि 


असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- 


[नामत ट्रात ,कामाऽसानीहतः 


IS 


६२२ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


चिषयाकाडक्षा तृष्णा, | क्रिया, काम --अप्राप्त विषयकी 
चश: ख्रीव्यतिकराद्यमिलापः, ' आकाठ्ला यानी तृष्णा और का - 
इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तमः | बीसंसगादिकी अमिलाषा-इत्यादि 
प्रज्ञप्तिमात्रस्योपलव्धुरुपलब्ध्यथे-| कारको अन्तःकरणकी वृत्ति 
त्वाच्छुद्रप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण | 7 उपाक उपला 
SRS CECE VO ऱ्या 
नासचेानि भवन्ति ना | स “सिको उपािभत ₹। अत 
ne 7 ~ | उसकी उपात्रिजनित गुणबृत्तिसे ये 
गा ॥ हाम ता. साकेल 
रानि भतिन | रिग आदि उस त्रके हो नाम है 
प्रज्ञानस्य नामधयान RR न्‌ 2 उभी उहि प्रज्ञनकरेःनाम 
"५ कः क ही हैं; खत: साक्षात्‌ कुछ नहीं हैं 
“प्राणन्नत प्राणा नाम भवात? | ऐसा ही कहा भी है---प्राणन 
( बू० ३० १ | ४ | ७ ) | करनेके कारण ही [ ब्रह्म ] प्राण 
इत्यादि ॥२ ॥ नामवाळा हे” इत्यादि || २ || 
-ण्ण्मि>्लि&----- 
ग्रज्ञानकी सर्वरूपता 


एष ब्रह्मप इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा 
इमानि च पत्र महाभूतानि प्रथिवी वायराकाश 
आपा ज्यातीषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीत्र 
बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारु- 
जानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गाव 


ISI TS 


खण्ड र ] शाइरभाष्याथ २२३ 


पुरुषा हास्तना यात्कचंद प्राण जङ्गम च पता 
यचे स्थावर सव तठन्ानत्रम्‌। प्रज्ञाने प्रारताप्रितं 
प्रज्ञानजा लाक, पन्ना प्रतिशत प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ 


यह ( प्रज्ञानरूप आत्मा ) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजा- 
एति है, यही ये [ ३ग्नि आदि ] सारे देव तथा प्रथिवी, वायु, आकाश, 

ओर तज- यै पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीवोके सहित, उनके 
वीज ( कारण ) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्विज; अश्व, 
गौ, मनुष्य एवं हाथी हैं तथा [ इनके अतिरिक्त | जो कुछ भी यह 
जंगम ( पेरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमै उडनेवाळे ) और 
माचर्‌ ( वृक्ष-पवत आदि ) रूप प्राणिवगे है, वह सत प्रज्ञानेत्र और 
प्रज्ञान ( निरुपाधिक चंतम्य ) में ही स्थित हैं | ठोक प्रज्ञानेत् 
( प्रज्ञा-चेतन्य ही जिसका नेत्र- व्यव्ढारका कारण है एसा ) हैं, 
रज्ञा ही उसका ट्यूथथान हैं, अतः प्रज्ञान हीं ब्रह्म हैं ॥ ३ ॥ 


आत्म वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही 
स्‌ एप प्रज्ञानरूप त्मा हीर हि हे Coe 
त्रह्मापरं सर्वशरीरणः प्राण; अपर त्रद्म है, अथात्‌ सम्पूण राराराम 
र ` . ैसित प्राणयज्ञ्मा है । विभिन्‍न 
प्रज्ञात्मा । अन्तःकरण | तक पढ़े हुए प्रतित्िसके 


पाभिष्वनुप्रविशे जलभदगत- समान पढी उन्तकरगरूप 
सर्यप्रतिविम्बबद्धिरण्यगर्भ:. | उपावियोरमे अनुप्रबिट हिरण्यगम- 


प्राण; प्रज्ञा्मा । प्र यानी प्रज्ञामा हैं । 


एप एव इन्द्रो गुणाईव- 
राजो वा | एप प्रजापतिर्ये! 


प्रथेसज शरीरी । यतो मुखादि- 
निभेदद्वारेणाग्न्यादयो लोक 
पाला जाताः स प्रजापतिरेप 
एव । येऽप्येतेऽम्न्यादयः सदै 
देवा एप एव | 

इमानि च सबेशरीरोपादान- 
भूतानि पश्च पृथिव्यादीनि महा- 
सि 
क्चिमानि च कुद्रसिश्राणि 
क्ुरेरल्प्ेसिश्राणि,इव शब्दो5- 
नथकः, सर्पादीनि बीजानि 
कारणानीतराणि चेतराणि च 
ठेरायेन निर्दिश्यमानानि । 


कानि तानि ? उच्यन्ते 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु- 


SN 
एतरेयोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


र © ४०९ > tS 
यहां [्दमदाम्‌? इस श्रुतिमें बतलाये 


द | गुणक कारण इन्द्र अ पधा 
देवरा जह] यही प्रजापति हु ती 


ह । जिससे मुखादितीभेंदके दारा 
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं 

ह प्रजापति भी यही हे | और भी 
ये जो अभि आदि सम्पूर्ण देवता 
हैं वे भी यही हैं | 


ये जो समस्त शरीरोंके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादलभावको 
प्राप्त हुए प्रथिवी आदि पश्चमूत हैं, 
क्षुद्र यानी अल्प जीत्रांके सहित 
जो सर्पादि हैं तथा बीज-- 
कारण और इतर--कार्यकी इस 
प्रकार अळग-अळ्ग दो व्रिभागोंसे 
निर्दि [ समस्त प्राणी हे वे भी यही 
हे] | [ क्षुद्रमित्राणीव' इस 
पद्समूहुम | धव” शब्दका प्रयोग 
अनथक है | 

वे कौन-कौन हैं, सो बताते 
हैं | अण्डज-पक्षी आदि जारुज--- 


rE 


जरायुजानि 


जानि 


पुरुषा 


न्य यत्किचेद प्राण 


यच्च स्यावरमचलम्‌ । सरव तदेष 
एत्र सुब तद्‌ शेषतः प्रजानेत्रस्‌। 
रजिः प्रज्ञा तच बहाव । नर्यः 
तेऽमेनेति मेत्रस्‌। प्रज्ञा नेत्र 


यस्य तदिदं प्रजञानेत्रस्‌। प्रज्ञाने 


त्रह्मण्युत्पत्तिस्थितिलयकाळेपु 
प्रतिष्ठित प्रज्ञाश्रयमित्यथंः । 
प्रज्ञानेत्रो लोक; पूर्ववत । प्रश 


चक्षुर्वा सबै एव लोक) । प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा स्वस्य जगत; । तस्स 


स्प्रज्ञान ब्रह्म । 


जरायुज-मचुप्याद; 


गो; 


चा इरथाव्य ७ 
जा दुरनाव्याथ १२७ 


स्वद्ज ज--जू 
दि, उद्धिज-वृक्षादि तथा अच; 
रुप; हाथी एवं अन्य भी ये 


जो कुछ प्राणी हैं वे कौत-कोन-से ? 


` | जंगमजो परोंसे चलते हैं, पक्षी- 


जो आकाराम उडनेवाळे हैं और 
हँ 


स्थावर-जो अचळ हैं, वे सत्र यहीं 


हँ अथात्‌ वे सव-के-सत्र प्रज्ञा- 
नेत्र हैं | प्रज्ञा प्रतिको कहते 


हें और वह ब्रह्म ही है तथा 1 ससे 
नयन किया जाय | अधातू छ जाया 
जाय] उसे “त्र कहते है| ईसं 
प्रकार प्रज्ञा ही जिसकी नत्र & 4 
्नञातेत्र कहलाता हैं । तथा उत्पात, 
स्थिति और प्रळरक सम प्रज्ञान 
नी ब्रह्मम खितरदनेवार्छे अथात 
प्रकार 


प्रज्ञाके आश्रित ९१ El 
अथात 


पवत्‌ यह लोक प्रज्चानत्र 


सभी लोक प्रत्ञारूप नेत्रत्राळा &) 


सम्प जगतक 
है; अत प्रज्ञान ही त्रम 


1 आश्रय प्रज्ञा ही 


तढेतत्ग्रत्यस्तमितसर्वोपाधि- 
विशेप॑ सन्निरञ्गनं निल 
निष्क्रियं शान्तमेकमद्रयं “नेति 
नेति” इति ( व उ० ३] ९ | 
सर्वविशेपापोहसंवेद्य 
सवेशब्दंप्रत्ययागोचग्म्‌ | तद- 
त्यन्तविशुद्रप्रज्ञापाधिसंअन्धेन 


०5 
११ ) 


सवज्ञमीश्वर सर्नसाधारणाव्या- 
कृतजगद्भीजप्रवतक नियस्त- 
त्वादन्तर्मामिसंज्ञ॑ भत्रति | 
तदेव व्याक्रतजगद्चीजभत- 
बुद्धचात्माभिमानलक्षणहिरण्प्र- 
तदेवान्त- 
रण्डादूभतप्रथसशरारापाधिम- 


गभसज्ञ भवात । 


द्विरट्प्रजापतिसंज्ञं भवति | 
तदृद्धताग्न्याद्युपाधिमद्द्वतासंज् 


भवति। तथा विशेषशरीरोपाधि- 
प्वपि व्रह्मादिस्तम्बपयेन्तेु 


ऐतरेयोपनिषट 


[ अध्याय ३ 


जा सम्पण ओपाधिक वशषता- 
सं राहत, नित्य नरञ्जन, निपल 


निष्क्रिय, शान्त, एक ओर अद्वितीय 
हैं, जो “नति-नेति?  झ्यारि 


[ थ्रुतियोद्वारा । क्रमसे समम्त 
कियाका बाध करके जाननेयोग्य 
है तथा सव प्रकारक शाब्दिक 
ज्ञानका अविषय हे, अत्यन्त व्रिद्र 
प्रज्ञाकूप उपाविक्र सम्बन्धसे सर्वज्ञ 
था जगतूक्र सवसाधारण और 
अव्यक्त वीजका प्रवतक वह इश्वर 
ही सबका नियन्ता होनेक्रे कारण 
अन्तर्वामी'  नामवाळा 
वही व्याक्रत॒ जगतका वीजभूत 
विज्ञानात्माका अभिमानी :हिरण्यगभ? 
नामवाछा हे तथा वही ब्रह्माण्डके 
मातर सबसे पहले उत्पन्न 
शरीररूप उपाधिवाला “विराट प्रजा- 
पाते संज्ञावाला हे | वही उससे 
उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी 
उपानिसे “दवता' संज्ञावाला है 
तथा उस ब्रह्मको ही ब्रह्मासे लेक 
स्तम्पपयन्त विरोष-विदोघ झारी रोकी 


च 


दण 


खण्ड १ | घाङ्करभाष्यार्थ १२७ 


तत्तन्नामरूपलाभा ब्रह्मण; | | उपावियोर्मे भी उन-उनके नाम 
और रूप प्राप्त हुए हैं । सम्पण 
1 ५ (९ | उपाधि i 
सर्वे: प्राणिभिस्ताकिंकेश सवः | समस्त प्राणियों और तार्किकोदारा 


तदेवेकं सर्वोपाधिभेद भिन्नं 


प्रकारेण ज्ञायते विकलप्यते | सव प्रकारसे जाना जाता और 
अनेक प्रकारसे कल्पना किवा 
__ | जाता है | [ इस बिप्रयम ] “इसे 
सबुमन्य प्रजापातम्‌ | इन्द्रमक- | कोई तो अग्नि वतळाते हैँ तथा 
ऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म गाश्तस्‌!' कोई मनु, कोई प्रजापति, कोड 
इन्द्र, कोई प्राण और कोई 


चानेका | 'एतमेक वदन्त्यग्नि 


(सुः १२ । १२३) इत्याद्या 


हक [तन ब्रह्म कहते हे” उत्पाद 
स्मृतिः ॥ ३ ॥ मृति भी हैं ॥ ३ ॥ 


आत्मेक्यवेत्ताकी अमृतत्व-प्राति 
म पतेन प्रतेनात्मनास्माओकादुत्कम्या 
मुप्मिन्खगे ठोके सर्वान्‌ कामानाप्वामृत सम 
भवत्समभवत्‌ ॥ 2 ॥ 


गया, [ अमर ] हो गया ॥ ४ ॥ 


=, ७३२०-५५ eS 
१२८ फतरेयोपनिषदू [ अध्याय ३ 
0 MM प्प्पपप---- ह. 
> +» DN ७. 
स वामदेवोडन्यो वेब यथोक्तं | इस प्रकार परोक्त ब्रो 


न | जाननेत्राला वह वामदेव अथवा 
त्रह्म वेद प्रज्ञनात्मना; येनेः यः 


अन्य पुरुष चेतनात्मखरूपसे, 
अज्ञनात्मना पूर्व विद्वांसोड्मृता | जिस चेतनाव्मखरूपसे पवती 
है = | विद्वान्‌ अमरमात्रको प्राप्त हुए थे 
अभुवस्तथायमाप पद्वानेतेने उसी प्रकार यह विद्वान भी इस 
अज्ञतात्मनासाल्लाकाहत्क्रम्य | चतनातमखखूपसे ही इस लोकसे 
उत्कमण कर--इत्यादि वाक्पकी 
पहले ( १।२।६ में) ही व्याख्या 
को जा चुकी हे | अर्थात्‌ इस 
लोकसे उत्क्मग कर इन्द्रियातीत 
सर्वान्कामानाप्खा अमृत; समः खगेलोकमें सम्पूर्ण कामनाए 
पाकर अपर हो गया, [ अपर ] 

भवत्समभवदित्योमिति ॥ ४॥ ' हो गया--इत्यल्म्‌ || 9 ॥ 

मन 
इति श्रीमत्परमहंसपरि4ाजकाचार्यगोवि दुभगवत्पूज्यपादशिष्य - 


अमिच्ठक्रभगवत: कृतावेतरेबोपनिपद्धाण्ये त॒तीयेड्थ्याये 
प्रथमः खण्ड: समाप्त; | 
“7++<७-५-४-०६-०-- 
उपनिषत्कमेण तृतीय: आरण्यकक्रमेण 
पडोऽव्यायः समापः | 


इत्यादि व्याख्यातम्‌। असाछोका- 


TJ RO 
पार्क 


MS २ 


3% 


शान्तिपाठः 


ॐ वाढ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एधि । वेदस्य म 
आणीस्ः शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाभीतेना- 
होरातरान्सन्दधाम्यृततं वदिष्यामि । सत 
वदिष्यामि । तन्मामवतु । तहक्तारमवतु । 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारय्‌ । 


ॐ शान्ति; | शान्ति: |! शान्ति; ||| 
RS नाडी 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


श्रीद्वरः 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 
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ताभ्यो गामानयत्ताः 
पुरुषे ह वा अयम्‌ 
यदेतद्धदयं मनस्चेतत्‌ 
स इमाँर्लोकानसूजत 
स ईक्षत कथं न्विदम्‌ 
स ईक्षतेमे नु लोका; 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च 
स एतमेव सीमानम्‌ 
स एतेन प्रज्ञेनात्मना 
स एवं विद्वानस्मात्‌ 

स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ 
सा भावयित्री 
सोऽपोऽभ्यतपत्‌ 
सोऽस्यायमात्मा 
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